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मोतीसिह भोसिया करा रास्ता 

यति श्यामलालजी का उपाश्रय 

जयपुर ( राजस्थान ) 


सर्वाधिकार प्रकाशक के स्वाधीन है । 


प्रथमाधत्ति १८०० 


मद्रके ४ 
भजन्ता परिष्टः 
जौहरी चाजार, जयपुर । 


‰ 


श्रसावन 


भारतीय प्राचीन स्यापत्यकला कै सुन्दर कलामय देवालयो, रानमहलौ, फिनाभ्नो, जलाशयो, यत्रो 
भ्रीर॒नूष्यालयो श्रादि भ्रनेक मनोहर रवनाप्रो को देखकर भ्रपना मन श्रत्रीवं श्रार्नन्दित होता है। यही 
'वास्तुशित्प' है । # । | । 


वास्तु फी उद्पत्ति के विषय मे श्रपराजितप्च्छा कै सूत्र ५३ मे ५५ तक मे विस्तार पूर्वक वर्रानि 
लीा है । उसका साराब यह कि-पराचीन समय मे श्रधकासुर चाम कै राक्षत का विना करने के लिये 
महादेव को सग्राम करना पडा । उसके परिधम से महादेवजी के कपाल मे से पसीना का एक विन्दु शरुमि पर 
म्रगििकृण्ड मे गिरा । इसके योग से वहा एक वडा भयकर विश्षालकाय श्रुत उत्पन्न हमा, उसको दैनोते श्रौधा 
पटक करके उपक विशालकाय शरीर के ऊपर पेत्रालीद्च देव श्रौर श्राठ देविया एसे कूल ५३ देव बैठ गये 
रौर निवास करमे लगे । जिते भ्रप० सू० ५५ व्लो० १२ मे कहा है किं निवास. सर्वदेवानां वास्तु वै 
स्थानतो विदुः ।' श्र्थादु ये देवोका निवास होने से महाकाय प्रुत वास्तुपुखष कंठा जाता है । इसका वर्णान 
इसी श्रथ के प्राव प्रध्याय मे प्लोकं ६६ से ११४ तक्र किया गया है।, 


यह प्रासाद मण्डन प्रथ शिलिपिवर्े मे श्रमिक प्रदस्त है, इसके प्राधार पर प्राघुतनिक सोमपुरा ब्राह्मण 
ज्ञातीय शितिपवरमं देवालय बाधने का कार्यं प्रपनी वेंशषपरपरा से करतेश्रयिहै। यहीदइस ग्रथ की निदेष 
महत्वता है भ्रौर देवालमो की मुख्य चौदह जाति वतलाई ह ( देखो भ््या० १ श्लोक ठा का भ्रनुबाद ), 
इतत से नागर जाति के देवालय वावने का यह भ्रदस्त ॑थ माना जाता है । इसमे देवालयो कै प्रणदोप भ्रौर 
माप पूर्वक वाधने का सचिस्तर वर्णंन है । 


देवाय अनने का महत- 
त्रासाद का र्यं देवमदिर प्रथा राजमहल हौवा है । उनमे से यह्‌ प्रथ देवमदिर कै निर्माण विषय 
करा है । इसक्रो वनाने क्रा शरण शास्त्र मे लिखा है कि-- 


“पुराय बिमूत्यथं भूषणाय पुरस्य तु । 
नराणां भूक्तियुक्तय्थ सत्यार्थ चैव सवेदा ॥ 

| लोकानां धमेदेतुश्य कीडादितुर्च स्वभु वाम्‌ । 
कीर्सिरायुयैशोऽथं च राज्ञा कल्याणकारकः ।° चप० सू० ११४ 


मनुष्यो के एेववर्यं के किये, नगर के भूषणरूप श यार के लिये, मनुष्यो को भनेक प्रकार की. भोग 
सामग्री को श्रौर भक्तिपद को देनेवाला होनेसे, सव प्रकार की सत्यता की भर्णताके लिये, मनूष्यो को धमं 
का कारणभूत होने से, देवो को क्रीडा करने की भूमि होने से, कीत्ति, भरायुष्य भौर यश की वृद्धिके लिये 
भोर राजाप्रो का कल्याण के लिये देवालय बनाया जप्ता है । 


धप्रधार स्थपति- 


देवालय ग्रह॒ श्रादि वास्तुकषिल्प के काम करने वाते को सूत्रधार अ्रथवा स्थपति कहा जाता है 1 चौदह 
राजलोक के देवंनि इकटुं होकर शिवलिग के आकारवाली महादेवजी की अनेक भकार से पुजा की, जिच्से 
प्रासाद फी चौदह जाति. उत्पन्न हुई इन प्रत्येक मे चोरख, लंवचोरस, गोल, लवगोल म्रौर श्रष्टाजे ( आ्राठ कोना 
बाली } ये पाच श्राृत्तिवाले भ्ासाद रिवजो के कृयनानुसार ब्रह्माजी ने बनाये ! इन प्रत्येक मे चोर श्राङृति- 
वाते प्रासाद की ५०८, सश्चोरघ प्रासाद की ३००, गोल प्रासाद कौ ५००, लंबगोल भास्तादे की १५० श्रौर 
धरा प्रासाद कौ ३५० जापति भद है । इनमे भिश्च जाति के भासा क ११२ भेद मिलने से दो हना 
जाति कै प्रासाद होते है 1 इन भत्येक के पच्च पञ्चीस भेद होने से प्रवास हजार्‌ भेद होते है 1 इन प्रत्येक 
क्र श्राठ भ्राठ विभक्ति होने से क्रुल चार लाख भद प्रासाद .के हले दै । इनका सविस्त वर्शंन जानने वति फ 
आान्त्रकारने स्वपति ( सूत्रधार-) कहा है । < 


प्रद सो भरष्ठता- | 


भारतीय सस्कृति मे प्रासाद का श्रत्ययिक ्रादर किया जता है, इतना ही नही परश्तु पूजनीय भी 
माना जाता है । इसका एक कारण यह हो सकता है कि-्रापाद को शिव्िग का स्वरूप माना गया है 1 
जैमे शिवलिग को पीठिका है, वैसे प्रासाद को भी जगतीरूप षीठ्करि है । भ्रासादका जो चोर मागहै, 


बह ब्रह्य भाग है, उसके ऊपर का जो भ्रष्टा भाग है, बह विष्णुसाग है भ्रौर उसके ऊपरकाजो गोल 
शि्ठर का भाग है, बह साक्षाद्‌ शिवलिग स्वरूप है । 


दूखय कारण यहं भी हो सकता है किं--भासाद के प्रत्येक भ्रम श्रौर उपागो मै देव ओर देवीयो करा 


विन्यास करके देव प्रतिष्ठा के समयं उका श्रभिषैक क्रिया जातां है! इसलिये धास्चाद सर्वं देवमय बन 
जाता है 


तीरा कारणं यह भी हो सकता है कि--भासाद के मध्य भतन से धारिणौ किला के ऊपरसे 
एक भालो ( जिक्षको शास्पकार योगनाल अथवा ब्रह्मनाल कहते ह श्रौर श्रावुनिकं शिल्पी पद्मनाल कहते ६ ) 
देव ह सिहासने तकं रखने का विधान है । इसका कारणे यह्‌ मानौ ` जाता -है कि--प्रासाद के गर्भगृह के 
मध्व भाग से जलचर जीवो की श्राकृतिवाली धारणी नेप्र की बिला नीव मे. (यापित की - जासी.है, -उसके 
ऊपर पूवं भरयवा चाद का इमं ( कदा ) रख केर योगनाल री जाती है । हमक कारण गह हो 
सकता है कि-यह धारणो शिली के ऊपर जरर जीवो की श्राङृतियो होने से यह शिला क्षीर समुद्र मे 
भपदचायो भगवान स्वरूप माना गया, इसके नाभिकभल से उत्पन्न हुधरा केमलंड स्वस्य योगनाल है, इसके 


ऊषरं ब्रह्म को उत्पत्ति स्वरूप प्रतिष्टित देव है 1 इत्यादि कारणो से प्रासाद का अधिक श्रादर किय 


जति है 1 
प्रासाद के निमांण का एल- 


“शक्त्या का्ठखदिष्टकारौलघातुरर्नजम्‌ । 
उवरतायततनं क्याद्‌ धमाथेकाममोक्दम्‌ 11" अ० १, दलो ३३ 


; 


भ्रपनी शक्ति कै भ्रनूषार-लकटडी, मही, ई २, पाषाणा, धातु भ्रथवा रत्न, इत पदार्थो मे से किसी नी 
एक पदार्थं का देवालय बनावे तो घर्म, र्थ काम रौद्र मोक्ष की प्राति होती ह । 


' कोटिष्नं ठृणजे पुण्यं रमये दशसङ्ग णम्‌ । 
ष्टके शतकोटिष्नं शैलेऽनन्त फल स्यतम्‌ ॥" श्र ° १ श्लो” ३५ 


देवालयं चासका बनावे तो करोड यना, माटीका बनावे तो दस करोड शना, इट का बनार्षे तो 
सौ करोड शुना भ्रौर पाषाखका वनचें तो -अचत-यना कल -मिलता है । ` ~ 


बास्तशिन्य के भट पत्र `` --- 


वास्तु शिल्प के इमारती काम करे के सिये ित्पीश्री के पास गुरुप श्राढ सूत्र पाये जाते है । उनमे 
प्रथम दृष्टसूत्र, दसरा हस्त ( गज ) सूत्र, तीसरा गुज की रस्ती, चौया सूत्र का डोरा, पराचवां भ्रवलव, 
छरा काट कोना, सातवा साधी ( रेवल } भ्रौर भ्राठ्वा प्रकार है । इसका परिचय के लिये देलीये नीचे का 
रेखा चिश्र । ~ 


[ 


इनमे जो भूमि भ्रादि वस्तुमो का नाप करे के लिये दूसरा हस्तसुत्र है, यह तीन प्रकार के मापक्रा 
है । उसको जानने क लिये माप क तालीका दस प्रकार है- 






= परमाणु = १ केशाम्र, ११ भरगरल = १ गोकणं 

5 केदाग्र = १ लीक्षा ( लील) १२ ,, = १ बिलाद, ताल, ८ - 
८ लीक्षा = { बुः १४ +, =! उदषट, पाद 

ठ्ष्लु = १ थवोदर, २१ ,, = १ रत्नि, 

ठ यवोदर = १ भरल, माघा, २४, , = १ भ्ररल्नि, हाथ, दो 

२ भ्रून = १ कला, गोलक, ४२ श्रगुल = १ किष्कु, 

३ ,, = १ पर्वं, त४।,,,० = १ व्याम, पुरष, 

४ , = १ गृष्टि, -. ६६। ,, = १ धनुष, नाढीयुग, 

५ +, = १ तल, ~. १०६ ;, = {१ दंड, अ 
६ , = १ करप्द्निले ३० धनुष = १ नेल्व, 

७ + = { १ ४९ १००० › = कोस 

3 =“ तुखी, , ८ २ कोस = १ गव्यूत 

६ , = १ प्रदेश ˆ - --. ४ गब्युतं = १ योजन, 


१७ = १ इयताल 


उपरोक्त जो भ्राठ यवोदरका एक भरग्रुल माप लीखा है, यह्‌ तीन प्रकार का माता जाता है । जैसे- 
भ्रा यवोदर का एकं श्रगु यह्‌ ज्येष्ठं माप का, सात यवोदर का एक श्रूल यह मध्यम माप करा प्रीर छह 
यवोदर का एक म्रणल यद कनिष्ठ मानका शरपुल माना जातादहै। इन तीन अकार कै श्रगुलोमे ते जिस 
२४ श्रगरल के चाप का हाय बनाया.जाय तो यह हाथ भी ज्येष्ट, मध्यम प्रौर कनिष्ठ मानका होता है। 
जै--प्राठ यवोदर का एकं भरशत, पैसे २४ श्रणल का एक ज्येष्ठ हाष, सात यवोदर फा एक श्र्ल, एमे 


1 
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चास्तूरत्पं के रार सूत्र 


५ 


२४ मृ फा एक मध्यम हाथ भ्रौर छह यवोदर फा एक श्रगु, एते २४ श्रशुल का एक कनिष्ठ हाथ भाना 
जाता है । 


इन तीन प्रकार के हाथो मे से--गाव, नगर, वन, बगीचा, किला, क्रोध, योजन श्रादिका नाप 
ज्येष्ठ मान के हाय से, ^्रासाद ( राजमहल श्रौर्‌ देव मदिर ), प्रत्तिमा, लिग, जगतीपीठ मडप प्रौर सव 
प्रकार के मनुष्यो कै घरे ये सब मध्यम मान क हाच से श्रौर सिहासन, शय्या, वर्तन, चव, शस्व भ्रौर सव 
प्रकार कै वाहन रादि का नाप कनिष्टमान के हाथ से नापने का विधान है। 


हाय को वनाषट- 

हाथ मे तीन तीन भ्रून की एक २ पव रेला माना है, उसके स्थात पर एकं २ पष्प की श्राति 
किया जाता है । एसे श्राठ पर्वं रेल होती है । चौथी पर्वं रेखा हाय का मध्य भाग समा जात्ता है, इष 
मध्य भाय से भ्रागे प्चवी श्रुत का दो भाग, ्राठवी श्रष्ल का तोन भाग भ्रौर वारहवी भूल का चार 
भाग क्रिया जाता है) 


हाय के प्रत्येक भ्रगुलकेकापाकाएक २ देवद, जिते २४ प्रगुल के २३ कापा होते ह, इनके दैवो 
के नाम राजवल्लभमडन भ्र° १ श्लो० ३६ मे लिलाहै। परन्तु पवं रेखा के पुष्पका भ्राठ रौर एक श्रादि 
एसे नव देव मुल्य माने है । 


नैसे- सदो वायुर्विश्वकमां हताशो, ब्रह्मा कलिस्तोयप सोमविष्यु 


भर्यात्‌ हाथ के भ्रा भागका देव ण्ड, प्रयम पुष्प का देव वायु, दूसरे पुष्प का देवं विद्वकर्मा, 
तीसरे शष्पं का देव भ्रमन, चौय पुष्प का देव ब्रह्मा, पावे पुष्पका देव यम, छु पुष्पको देव वर्ण॒, 
सातवे पुष्प का देव सोम श्रौर श्राठवे पुष्पका देव विष्णुहै। इन नवदेवोमेसे कोई भी देव हाथ उयते 
समय लित्पी के हाथ से दव जाय तो भ्र्युम फलदायके माना है । इमलिये शिल्पीयो को हाथ कै दो एुलो 
कै वीच से उठना चाहिये । इसका फल समरागण सूत्रधार मे लिला है कि- < 


हाय (गज) को ख प्रर वायु देव के मध्य भाग से उटावें तौ धन की प्राति श्रौर कायं की सिद्धि 
होवे । वाथ श्रौर विश्वकर्मा देव के मध्य भाग से उठँ तो इच्छते फल की प्राति होवे । विदवकर्मा श्रर 
भ्रग्निदैव के मध्य भाग से उटठ्वे तो काम प्रवी तरह पणं होवे । प्रभ भ्रौरब्रह्मादेव कै मध्य भाग से 
उठा तो पत्र की प्राति भौर कार्य करी सिद्धि होवे । ब्रह्मा भ्रौ यमदेव कै मध्य माग से उट तो शिल्पी 
की हानि होवे । यम श्रौर ववण देव के मध्य भाग से उठर्वे तो मध्यम फलदायक जानना। वर्ण प्रीर 
सोमदेव के ध्य भाग से उटावे तो मध्यम फल जानना । सोम प्रौर विष्णु देव के मध्य भाग से उठावे त्तौ 


भ्रनेक प्रकार की सुख समृद्धि होवे । 





१ समरागण भूत्रधारं श्रथ मे ज्येष्ठ हाथ से नापने का सीला है । 


२ देखो राजवज्ञलभमडन भ्रष्याय १ इ्लोक ३३ से ३६ तक । 


६ 


ईध, पुट ग्रौर गज शआदिका नाप त्रीटील साम्राज्य से दभा है 1 ईसलिये - इसका - भवार श्रभी तेक 
चला भ्रारहाहै। श्राघुनिक शित्पी श्रगुल को एक इंच भरर हाथ को दो पुट मानकर के कायं करते है ! 


प्रथका-- 

प्रासाद का निर्माणं कसे के लिये यह प्रासाद मंड नाम का थ प्रसर विद्वान ंड' नाम कै 
सूत्रधार ने मेवाड के महाराणा कुम्भकर्ण के समय रवा है । इस विषय मे विस्तारपूर्वक वर्णन सूषसिद्ध 
विद्व ० वासुदेव रणओी श्रग्रवाल श्रध्यक्ष-कला भ्रौर बास्तुविभाग, काशी विद्वविद्यालय फी लिखी 
हुई विस्तृत भूमिका है, इसमे विस्तारपूर्वक तिलो गया है 1 
्रयक्रिष्य-- | 


इस श्रय मे भ्राठ प्रध्याय है । प्रथमाध्याय मे प्रासाद को १४ जाति, भूमि परीक्षा, खात्मृहु्त, वत्सचकर, 


भराय, च्यय, नक्षत्र भ्रादिक्रा गणित, दिक्‌साधन, सातविधि कूरममान, धारिणी श्रादि दिला का नापप्रौर 
देवालय बाधने का फल इत्यादि विषयो का वर्णन है ! 


दिक्साधन- 


वास्तु रित्पग्रयो मे ध्रव को उत्तर दिशा मान कर्के दिकरसाघन करने का विधान है, परन्तु भ्राधुनिकं 
वैज्ञानिक दिकूसाघन यत्र जिसको कुतुवनुमा कहते है, इससे देखने से मादूम होताहै कि घ्व ठीक उत्तर 
दिभा मे नही है, पचिम दिगा तरफ लगभग दीस दश्री हटा हमा मालुम होत्रा है । जिति घ्व को उत्तर 
दिना मान करके दिशा करा साधन किया जाय तो वास्तविक दिदा का ज्ञानं नही होगा । 


दिन मे दिकूसाघन वार्‌ शरन के माप वाला शक से करने काः विधान है । परन्तु सूर्यं भतिदिति 
एक ही विन्दु फे ऊपर उदय नही होता है 1 जिसे दकु को छाया मे विषमत्ता होती है। इसलिये इसमे भी 
मूक श्रभो के सर्कार की भ्रावश्यकता रहती ह 1 एवं श्रव , कृतिका, चित्रा मरौर स्वात्ति नक्षत्र भी बराबर 
पूरव दिना मे उदय नही होति है, जिसे इससे भी वास्तविक दिदा का ज्ञान नही होता 1 


इस दिक्साघन के बावत विचार किया जाय तो भराधुनिक वैक्लानिक दिकूसाधन यत्र द्वार दही करना 
प्रचि श्रज्वा रहेगा ! लासो मे लिलत 


हए प्रमाण उस समय बराबर होगे, परन्तु सेकडो वषं व्यत्रीत होनेसे 
नक्षत श्रीर्‌ ताराभ्नो की स्थिति मे परिवर्तन होजाते है । 


„ सात रुतं के वावत मे धेपनाग चक्र देवा जाता है , उसमे भी श्रधिक मतमतातर है । कोई शास्त्र 

पनाम कौ स्थिति सषि क्रम से मानते & तो कोई शास्त विलोमक्तम से मानते ह। इसमे भी ज्योतिष 
1 ५ नास्तुनास्त्र मे चहूत मताततर है । इसका विक्षेष खुलासा मेरा भ्रनुवादित राजवल्लभ मंडनं प्रथ मे 
ताह । 


दूमरे प्रध्याय मे जगती ( प्रासाद यनाने की मर्यादित परमि } का वर्णन है । तथा देवो के वाहनं का 
म्मान परर उमका उदय, जिन प्रासाद के मप 


थ पका क्रम, देव के सामने भ्रन्य देव स्थापित करने का विषय, 
स्मा क देच, भियस्नानोदक कां चिनार, भदर्षिणा, परनाल भ्रौर्‌ देवौ के भरायतनो का वणन है ! - 


ए +++ # = 
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कितनेक प्राधुनिक ल्पी जगी पीठ फा वास्तविक स्वरूप को जानते है, एसा प्रतीत नही होता, 
क्योकि प्राजकल जो नवीन प्रासाद भ्रणवा महाप्रा्ाद वनते हं, उनमे जगती पीठ का श्रभाव ही मालुम होता 
है । एसा निरा्नय प्रासाद को शास्त्रकार उदयकारक नही मानते है । 


शिव स्नानजल-- 


शिवजी कै स्नान का जल ृष्टिगोचर होने से एव उसका उल्लधन करने से दोष लगता है, एसा 
सनात्तन ध्मम्नाय है । जिसे दिवलिग फी पीत्किकी नाली कै तीचे चंडनाय गण फी स्थापना की जाती 
है । तव रनानजल' चड गर के ग्रमे जाकर वापस भिरता है, उसको उच्चिष्ट (घु) मान लिया जाता है । 
सा शिवस्नानं जल का लाघन होजाय तो दोष नही माना जात्रा। चडनाथ गणा की स्यापना की प्रया 
मुभे किसी दिवालय मे देखने नही मिली यह्‌ वास्तु शास्र का प्रचार न होना समना चाहिये ) 


नाभिवेष-- 

एकं देव के सामने दूसरे देव स्थापित किया जाय भ्रयवा एक देवालय के सामने दूसरा देवालय 
वनवाया जाय तो उसको शास्वकार ^नाभिवेष' होना मानते है, यह भ्रु है, परत स्वजातीय देव भ्रापसय मे 
सम्मुख हो तो नाभिवेष का दोप वही माना जता । 


नाभिवेध के निषेव का कारणा यह हो सकता है कि-एक देव का दर्दन करते हए दर्शक की पीठ 
दुसरे देव के सामने रहती है । दुसरा कारण यह भी है किदेव की दष्ट कें भ्रवरोष होना दोषित 
माना है। 


तीसरे प्रध्याय मे खरदिला, भि, पीठ, मडोवर (दीवार), देहली, द्वारमान, तथा चि, पच, सप 
भ्रौर नवशाला प्रार्विका वर्णन है। 


भ्राधुनिक किंतनेके दिल्पी देवालय की पीर छोटी रलते है, जिसे देवालय दवा हृभ्रा माम होता है 
भ्रौर पीठ मान से न्यून होने से वाहन का चिना होना धास्वकार लिखते है, पठ न्युनं रघ्ने क विषयमे 
दीपार्णव ग्रथ की सम्पादकीय टीप्यनी पेज न° ५३ मे शशास््ीयमान जो भ्राया हौ उसमेसे भी फिर 
भरद्धभाग के मान का पीठ बनाना लिला है ।' यह तदन श्रहास्त्रीय मन कल्पित ह । 


मेर्मटोवर-- 

प्रासादकी दीवारमे दो जधा के ऊपर एक ज्जा होवै, उसको भेखमंडोवर' कहा जाता है । 
क्षीरार्णव प्रथकार लिखते है कि-मेशमडोवर को वारह जधा भ्रौरं छह छज्जा बनाया जाता है" इस ॒हिसाच 
सेदोदो जधा के उप्र एक एक चज्जा रखा जाता है ।' प्रस्तुते प्रथ मे प्रथम माल मे दो जधा श्रौर एके 
ज्जा, तया दुसरे माल मे एक नधा भ्रौर एक छज्जा बनाना लिखा है। इसी प्रकार श्रात्रु के भौर राराक्रयुर 
के जिनालयो मे देला जाता है । जयपुर शरान्तीय भ्रामेर मे जगद्‌ रिरोमणि के मदिर मे प्रत्येक जधाकर 
ऊपर छज्जा कला गया है । दीपार्णव मे प्राचौन देवालयो कै तीन चार फोट मे पीठ प्रर छखज्जा रहितं 
लिखा ह, यह नजर श्रूक से लिखा मालूम होता है । पीठ तो सबको है, भौर चछज्जाका निर्गम नहीहोनेसे 


छज्जा हीन मानूम होताहै। 


उदुम्बर देहली)-- 

देवालय के हार क देहली श्रौर स्तंस की कुम्भीश्रो की ऊंचाई मंडोवरके कुम्भा धर की ऊंचाईके 
उरावर करना लिखा है ! पख्तु कभी व्डे प्रासादो मे कुम्भा कौ ऊंचाई भ्रचिक टौती है, तो देहली कौ 
ऊंचाई मी भ्रचिक् होती है । एने समय मे देहली को नीवा उतारना शास्त्र मे लिला है। इस विषय मे 
चिर्पे मे मतभेद चल रहा है । जोई नित्री कहते है कि--देहली नीची की जायं तो उसके साथ स्तंन 
कौ कूम्मियो नी देहली के वरावर चीची की जाय श्रौर कोई नित्वी देहली नीवौ करते है, परन्तु स्तंम की 
कुम्मिया नीची नही करते 1 इस मत्तभेद म जो जित्पौ देहली के साय कुम्मियां भो नीची करता है, उस्तका 
मत गात्र करौ र्ट ने प्रामासिन सादन नही होता है । कारण अपराजित पृच्छां सूत्र १२६ श्लोक ६ मे 
तो कूग्मीभरो ने देहली नीची उतारा लिखते है. तो कृम्मीभ्नो नीचे कैने उत्तरे ? वे लीरारखंव मे तो स्ट 
लिखा है कि-“"उदुम्बरे हते (सतते) कुम्भी स्तम्भे तु पूर्ववत्‌ भवेत्‌ 1” कमी देहली नीची किया जावततौ भी 
स्तंभ आर उमकी करम्मिया प्रहुते के शास्त्रीय नाप के वरायर रखना चाहिये । इसमे स्पष्ट मादरम टोता है 
कि-जो नित्पि देहली केँ साध क्म्भीन्नो नीची करना मानते ईै-- यह प्रामारिक नी है । 


दार यख 
ठार कौ नाला के निपय मे मी निल्योच्रो में मतभेद मालूम होता है ! स्तंभ श्राला कै दोनो तर्फ 


र 
एन एक कोरी वनाई जाती है, उनक्रो शित्पर्लाकतर के सम्पादकं शाखा मानते नटी है रौर दीपाणंव के 
चम्पादक लाखा मानते ई 1 देखो दीपांव पेज नं० 5१ मे दारलत्ाका रेवा चित्र है। भके 


उसमे स्म 
दोनो तरफ की कोरियो को नां मान के त्रिगाला वार को पंच नावा र लिका है, एवं पेज नं ° २९० 


भौर ३६६. के वीच भ उारदाला का व्लोक छपा है, यह चित्र लिल्परल्नाकर क्रा होने मे वीव मे निनावा 
ठार पा है शरोर नीचे उसके खंडन स्प प्रे पंच नखा द्वार लिला है! इनीने स्पष्ट मादरम होता है कि 
स्तम गाद्वा की कोखिश्रो करो दीपार्खव के सम्पादकं नाला मानते ह, जिरे उके मत ते नवश्चाखा वाला इर 
मेदो स्तम गादा होने से तेरह बाला बाला द्वार माना जाय तो वह्‌ श्रनास्तरीव हो जाता है 1 क्योकि 


आानजक्रारि स्तंभ चखा के दोनो तरफ कौणिवां वनाना लिखते है, परन्तु उ्तको गाला नहीं भानते । 


इनि स्तंभ को दोनो तरफ की क्रोशियो को गाक्ञा मानने वाले निल्पीञ्नो का मत बअरनास्नीय होने पे 
प्रमारिक् नरी माना जायं 1 


चदय ५ ~~ मूत्त ग्नौर विहामन साप्‌ देवो ७ देवो 
. चय अ्रष्नयनं म मूत्त म्नार क्तिलनन का नाप, गर्भगृह का नाप, देवों की दृष्टि, देवो का पद स्थान, 
उद्दगो कानन, रेवा विचार, निर विवान, भ्रामलतार, कलश्च, गुक्नाग, कोली मंडप का विवान, 
सुबखयुखप क ररना, घ्वजादंड क्रा माप श्रौर्‌ उचका स्यान भ्राक्कि वर्लीन है । 


देवद्णि स्थान- 


॥ देवोकीदृषटिद्मरके किस विभागमे रला जाये, इस विषय मे जिल्पियो मे मत्तमेद है! कितनैक 
प स्त्र भ कहे हृद एक नाग मे दृष्टि नही स्डते, परु कला हुश्रा भाग भ्रौर उसके ऊपर क्ाभाग 
ध दोनो मागको वीमे की रीकी रखते है, जिने उनके हिसाव से एक भागमे हृष्टि रखने का 
४ छ 1 इचतिरे भासन ने हिसाच मे हृष्टि स्यान न होने ने उसका मत प्रामारिक नही 
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देवो के पदस्थानं सवेध मे शास्त्रीय भ्रनेक मत मतान्तर है । इत हरएक का साराश यहदहैकि 
(दीवार से दूर रखकर मूर्ति को स्थापित करना चाहिये" । दीवार से चीपका करके किसी भी देव की भूत्ति 
स्थापित नही करना चाहिये । इस विपय मे यह श॑थकार मतमतान्तर फो छोड करके गर्भगृह के ऊपर के 
पाटकेशध्रागेके भागमे देवो को स्थापित करना लिखते है, यह्‌ वास्तविक है । 


रेवा- 

शिखर कौ ऊंचाई की गोलाई का निश्वय करने के लिये शिखर क नीचे के पायचे से ऊपर के स्कध 
तक जो तकीरे सीधी जाती है, उसको रेवा कहते है । रेखाभ्रो से शिखर निदोप बनता है । एेसा शित्पीवर्गं 
मे मान्यता है 1 मगर इस रेता संवधी रहस्यमय ज्ञान बुत्त भराय, हो गया है) जिसे ८ 
मालूम नही हो सका, जोकि भ्रनुवाद मे पृष्ठे न ० ७७ मे एक रेला चिव दिया है, जिसते 
विचार करके रेवा फो वास्वविकता का निर्राय करेगे तो वास्तु शारत्र के इस विषय करा प्रचार 







ध्वजादड- । 

वास्तु शिल्पशास््र का विभेष श्रध्ययन नै होने से शित्पिगणा ध्वजादड त 
होये है, जिमे ये देवालय का निर्मारा करतो समय ध्वजादड को प्रामलसार मे स्थापन करते हे, हू 
प्रामाणिक नही है । शस्व मे शिलर की ऊ्ार्ई का छह भाग करै ऊपर के चरु भाग काफिर चार माग 
करके नीचे का एक भाग छोड देना, उसके ऊपर का तीसरे भाग मे ध्वजादड रसने का कलाबा बनाना 
लिखा है । देखो पेज न ० ८६.६० । एव ध्वजावड को मजद्रुत रखने क लिये उसके सष एक डिका भी 
व्रवधं करके रती जाती है । यह रया तौ प्राय विसकरुल चुप दोग हे । 


शास मे ध्वजाधार का सथान लिला है, परन्तु शित्पी ध्वजाधार का भर्थं ध्वजाको धारणं करने 
वाला "ध्वजयृषट्प" एसा करते है, निते ध्वजादड रखने कै स्थान पर ध्वजपुरुष की भ्रति रखते है । भ्रौर 
चित्परल्नाक्रर पेज ० १८४ श्लोक ५४ का श्रजराती भनुवाद मे ध्वजाधर भ्र्यादु ध्वजपृरष करवो" लिला 
है, उसका प्रमाण देत है । उन शिह्पियो को समर्फना चाहिये कि ध्वजाधार का रथं ध्वेजपुरव नही, लेकित 
ध्वजादड रखने का कलावा है । 


दीपारसंव श्रथ मे मवीन बने हए देवालयो के निग्र दिये गये है, उनके शिखरे के भ्रामलसारो मे 
ध्वनादंड रखा हूप्रा मालूम होता है, उनको देलकर ्रपने ये प्रामाशिक मान लेवें तो दीपार॑व के पेज 
११५ मे श्लोक ४६, ५० करा भरवूवाद पेज न० ११६ मे लिखा है कि--“जो स्कधना भूलमा ध्वजदड 
प्रविष्ट भाय तो स्कधवेधं जारावो, स्क॑धवेध्ी स्वामी प्रने शविल्पीनो नाद धाय छे 1'' यहु शास्त्रीय कथन 
धू हो जाता है । चास्त्रीय कथन सत्य मानने के लिये प्रासादमडन के पेज न० ६० मे दिये गये ष्वजदढ 


कै रेखा चित्र देखे, इस प्रकार ध्वजदड रखना प्रामारिक है । 


दीपार्णव कै पृष्ठ न ० १२६ की रीप्पणी मे क्षीरार्णव का एक दलोक का माणा देकर लिखाह 
कि-“समपर्वं श्रने एकी कामी वाला ध्वजादड धक्तिदेवी ना (अने महदिवना) मदिरोमा कराववो 1 जो के 
एकी के वेकी वेड भ्रकाला ध्वजादडो भवनने चिषे तो शुभ जघ 1" इस विषय मे हित्पियो को विचार करना 
चाहिये । यह श्लोक क्षीरार्णव मे कही हैः किसी श्रन्य श्रथका होया या श्रनुवादक ने मन कल्पित वनाकर 
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रखा होगा, मगर "दोनो भ्रकरार के ध्वजदंड भवने के लिये शुम है 1" देता भ्रं श्लोके से निकलता नही दै, 
परन्तु गक्तिदिदी के मदि मे ही दोनो प्रकार के ध्वजदंड वनानां ठैसा निकेलता है । प्रन्य मदिरो कै तिये 
तो विषमपवे ्रौर घमग्रथी वाला ही ध्वजदंड रखना शास्त्रीय है 1 


पाचके भ्र्ययन मे प्रासादो मे मख्य जाति वँ राज्य भ्रादि पच्च प्रासादो का सविस्तर वर्णान उनकी 
विभक्ति के नकन के साय लिक्षा गया है! 


खु अध्ययन मे केसरी जाति के पचीस प्रा्तादो के नाम श्रौर उनकी तल विभक्ति के मतमतान्तर 
विषा ह 1 श्रौर नव भहामिर प्रासादो का वर्णन है । केसरी भ्रादि परचीस प्रासादो का सविस्तर वर्णन गरथकार 
ने लिखा नही है, जिते इख प्रव के अठ मे परिविष्ट सं ० १ मे श्रपराजित पएृच्छासूत्र° १५६ का केसरी प्रादि 
प्रासादो का निस्तर वर्णान भ्रनेक नके श्रादि देकर लिला हुभरा रै । 


सातवे भ्रष्ययन मे प्रासाद के मंडपो का सविस्तर वर्णन रेखा चिन्न देकर लिखा गया है! उसमे 
पेज न° ११६. इलो ० ७ मे शरुक्नासक्तमा घण्टा न्युना श्रेष्ठा न चाधिक्ञा ।' का भ्यं दीपार्णंव के सम्पादक 
पेन नं ० १३३ मे नीचे टिप्पनौ मे शशुकनास्यी छटा ऊची न करवी, परा नीची होय सो दोप नयी 1 एेचा 
लिला ह शरौर उसकी पृषता के लिये भ्रपराजित पृच्छानूत्र १८५ इलोकं १३ वा का उत्तराद्धः भी लिला है । 
यहं वास्तविक नही है, क्योकि जो उत्तरार्ध लिक्ला है बह घंटा नीची रते क घंवध्‌ का नही है, परन्तु 
शुकनास के रखने के स्मान का विषय है । छज्ना से लेकर शिलर के स्कंव तक की ऊबाई का उनकीस भाग 
करना, उनम घ तेरह भाग कौ ऊवाई मे शुकनास रखना ! तेरहुवे भाग से प्रधिक्त ऊंवा नही रखना, किन्तु 
तेरहवा भाग से नीचा रखना दोय नही ह ! एेसा श्रं है उसको श्रामचसार घंट का संवध मिलाना 


भरप्रामाछिकं माना जात्ता है 
वितान ( च॑दषा )- 
छत के नीचे के तल माग को वितान-चादनौ अथवा चदवा कहते है । उसके मख्य तीन भेद ह-- 
- छतत म जो लटकती आति होवे, वह्‌ "क्िप्तवितानः' कहा जाता है । 
छत्त को श्राङ्ृतति ऊंबी भोल म्बन के जैसी हौ चह “उतुक्षिप्त वित।न' कहा जाता है । 


यदित समतल हो तो उसको समतल वितान" कृते है । यह्‌ विलकूुल सादी अयता अ्रनेक 
भकार के चित्रो मे चितरौ हुई श्रयवा खुदाई षाली होती है 


क । &। [ # „| 
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दीपारवि के पृष्ट १३० मे श्लोकं २२के भनुवाद मे क्षितोत्सिप्त, समत्तल भ्रौर उदित्त, ये तीन प्रकार 


चितन लि्े ह । यहा उदित शब्द बदुषातुका भूव कदत है, इसलिये इसका भ्र्यं “कहा है" रेना न्रिया- 
वाचके होना चाहिये ! 


>" 


म॒दरणा- 


तर्खा का शिल्पीव्गं साभरणा कहते है यह मडप की छत के ऊपर 


> ४ भनक कलो की भ्राङृति वाला 
काना दै 1 इमक्री खना धास्वीय पदति का विस्मरण होजाने मे श्रपनी बुद्धि 


भनुस्तार्‌ चिल्पीग्रो वनते इं । 


११ 


भ्राठ्वा भ्रध्याय साधारण नामका है उसमे वास्तुदोष, दिदमूढ दोष, जीवास्तु, महादोप, 
भिन्नदोष, श्रगहीनदोष, भ्रश्रम, भट, प्रतिष्ठाविधि, प्रतिष्ठा मडप, यज्ञकुण्ड, भडलप्रतिष्ठा, प्रासाद देवन्यास, 
जिनदेवमरतिष्ठा, जलाशयप्रततिष्ठा, वास्तुपुरुष का स्वरूप श्रौरे ग्रथसमाति मगल भ्रादिका वंन है । 


परिदिष्ट ० १ मे केसरी रादि पचीस प्रासादो का सविस्तर वर्णन है। उनकी विभक्तियोकी 
प्रा्ताद संख्या मे शास्त्रीय मतातर है । नैसे--समरागणा सूत्रधार मे भ्ररारहवी विभक्ति का एक भी 
प्रासाद नही है । एवं दित्पनास्वी नर्म॑दाशकर सम्पादित शिल्परत्नाकरः मे वीसवी विभक्ति का एक भी 
प्रासाद नही है । 


दित्परत्नाकर मे केसरी जात्रिका दसरा सर्वतोभद्र प्रासाद नवश्र गो वाला है, उसके चार कोने पर 
रौर चार भद्रके ऊपरएक एक श्युग चाया है, यह शास्त्रीय नही है, क्योकि सपादक ने इसमे मन 
कल्पित परिवर्तन कर दिया है । क्षार मे तो नव गकोने के ऊपर बढाने का श्रौरमद्रके ऊपरभ्यग 
नही चढाने का लिशा है। क्षीरार्णवे प्रथ मे घाफ लिला है कि--कणं शङ्गढय कार्य भदे श्युग 
विवर्जयेत्‌ “ इस प्रकार सोमपा भ्रवाराम विदवनाय भ्रकादित केसरादि प्रासादमडन' के पृष्ठ २५ लोके 
१० मे भी लिखा है। मगर रिल्परत्नाकर के सम्पादक मे इस इलोक का परिवर्तन करके करो श्यूग तथा 
कार्यं भद्रे शग तथैव च" । एेसा लिखा है । इस प्रकार आराचीन वास्तुदिल्पका परिवर्तन करना विद्वानोको 
के.लिये श्रनुचित माना जाता है । इसका परिणाम यह हृम्मा कि--दीपारणंव के भम्पादक ने भी सर्वतो 
भरासादकेश्गो का क्रम खवा, देखिये पृष्ठ न० ३२१ मे सर्वतोभद्र प्रासाद के दिखर का रेखाचित्र । 


परिदिष्ट न० २ मे जिनप्रासादो का सविस्तृत वर्णन है । इन प्रासादो के ऊपर भरीवत्स श गोके 
बदले केसरी भादि श्व मो का क्रम चढाने का लिखा है । क्रम शब्द यहा श्यो का सम्रुहवाचकं माना जाता 
है । पहना क्रम पराचश्छयो का दुसरा क्रमे नवभ्यो का, तीसरा त्रम तेदह गोका, चौया क्रम सच्रहु 
श गो का श्रौर पाचवा क्रम कीस गोका समह है । प्र्थात्‌ केसरी प्रादि प्रासादो की श्य सस्याको 
क्रमकीसक्नादीटै। 


शाख्चकार जितना न्यूनाधिक क्रम षढाने का लिते है, वहा भाधुनिक दिल्पी नीचे की पक्तिमे 
एकही सख्या के क्रम चदाते है । जैसे करि--किसी साद के कोनेके ऊपर चार्‌ त्रम, प्रतिकरणं कै ॐपर तीन 
करम, उपरथ के ऊपर दो क्रम चढाने का लिला है । वहा भ्ाधुनिक दिल्पी नीचे की भथम पक्ति मे सवके 
ऊपर चौथा ज्रम चढाते है। उसके ऊपर की पक्ति मे सवके ऊपर तीसरा क्रम चढाते है 1 यह नियम 
श्रशास्त्रीय है । इस प्रकार प्राचीने देवालयो मे चढाये हुए नही ह । श्चास्वीय नियभ एसा है कि--जित 
नग क ऊपर जितना क्रम चटढाने का लिला है, वहा सव जगह प्रयम क्रम से ही गिन करके चेढावे । प्र्थातु 
कोने कै ऊपर चार क्रम चढने का है वहा नीचे करी प्रथमं पक्ति मे चौया, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर 
दूसरा भ्रौर उसके ऊपर पहला क्रम बढाया जाता है । प्रनिकणं के ऊपर तीन क्रम चढाने का लिला है, बहा 
नीचे की प्रथम पक्ति मे तीसरा, उसके ऊपर दुसरा रीर उसके उपर श्रयम, उपरय के उपर दो क्रम चढ़ाने का 
जिल हो वहा पहला क्रम दूसरा, उसके ऊपर पहला त्रप चडाना शाहिये । देलिये श्रपराजित परच्यामूर्र के 
ुष्पकादि प्रासादो की जाति । एसा शास्य नियम कै भ्नूसार नही करने मे दित्परत्नाकर के श्रम रल मे 
जिनप्रासादो का स्वरूप लिखा है--उसमे गो की क्रम सक्या बराबर नही मिलती है, उसकी कोपी दर 
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कोपी दीपार्खव के सम्पादकनेकी ह जिसे उसमे तो जिनप्रासादोकेश्गोकीक्रपसंख्यामिते ही कहासे 
यहु उतना ही नही बुद के नियमानुसार भी श्यो की क्रम संख्या वरावरे नही मिलती । 


वडे हर्पं करा विषयं है कि भारतीय प्राचीन संस्कृतिके साहित्यक भारतीय भाषा मे प्रयम वारदही 
हिन्दी साहित्य की पुत्तिस्प प्रकारित्त हो रहा है । पैन करई वषं तकं इस विषय के अनेक ग्रंथो का मनन 
पूर्वकं प्रच्ययन करके तथा चित्पीवगं के सहयोग से प्रत्यक्ष भ्रनुभव भ्राप्तं करके, एवं प्राचीन देवालयो प्रौर 
हमासतो का भ्रवलोकन करके इस प्रथ को ययाथ रूप पे श्राप सज्जनो के सामने उपस्थिति करने का सौभाग्य 


प्राप्तं हुमा दै । 


इख प्रय मे जो विषय केम मालुम होता था, उसको दूसरे प्रथो से लेकर यथा स्थान रखा गया है 
रोर जिनके श्रनुवाद मे शकास्पद माम होता था, इसकी स्पष्टता करने के लिये सरे प्रथो का प्रमाण भी 
दिवा गया है 1 एकंदर इस चिषय का श्रष्ययन करे वाले भ्रच्छी तरह सममः सके इस पर पूरण ध्यान रखा 
गया है 1 तथा पारिभाषिक गन्द का श्रयं हिन्दी भाषा मे पूर्णरूप से प्राप्त नही होने से मूलभाषां ( संसृत ) 
भरी सखा गया है 1 जिसे सावदेकीय भ्रष्ययन करनेवादे को अनुक्कलता हो सकेकी 1 श्रादा करता हूं कि 
इस विपय का भ्रध्ययन करके कोई विषय की भूल मानूम होवे तौ सूचित करने फो कृषा करेगे । 


भारिक अभ्यास कै समय वीस वपं पटने परमजैन चद्रागज उकरुर "फे विरचित “वत्युतारपयरण" 
र्यात्‌ बास्तुस्ार प्रकरण नामक का प्राकृत रित्प प्रंय करो भ्रनुवाद पूर्वक ने छंपवाया था, उसमे कई एक 
गह्‌ मे» मडोबर भ्रादि की भरल हष्टिगोचर होती है, उसको इस श्रय से सुषार करके पठने की छपा करे । 


अथाग परिश्रम करके इस ग्रंथ की विस्तृत भूमिका लिखने की कृपा कौ है, उन श्रमाद्‌ सुप्रसिद 
विदान्‌ डा° बासुदेवशरण॒जी भ्रग्रनाल श्रष्यक्न कला भ्रौर वास्तु विभाग, काची विदवविच्ालयः का धन्यवाद 
पूर्वक भराभर मानता हु । एवं इसके भतुवाद कौ किठनेक भाषा दोषो को पुवार करके सुन्दर छपर कराम 
कर देने वाते भ्रमता प्रिर के श्रष्यक्ष महोदय का भी भ्राभार मानना भुला नही जाता । 


सज्जनो से प्रार्थना है कि-मेरी मातृभाषा गुजराती होने से भ्रतुवादं मे भाषादोषं भरवक्ष्यं रहा 
होगा, उसको क्षमामदाने करते हए सुधार करके पटे रेदी विनशन प्रार्थना है 1 इति शुभम्‌ । 


फागुण कला ५ गुर वार स॒० २०१६ | 


जयपुर सिटी ( राजस्थान ) भगवानदास जेन 


परसिद्ध विद्रा डा वासुदेव्षरणजी प्रग्वाल श्रष्यक्ष-कला वास्तु विभाग, काबी 
विश्वविद्यालयः द्वारा सिसी हुई गूजराती भ्रनुवाद वाला प्रा्लाद मण्डन की- 


भप्रिका 


जयपुर के श्री पं भगवानदस गेन उन दुन हए विद्रनो मे मे है, जिन्होने भाखीय स्थापत्य भ्रौर 
नास्तु धित्प के अव्ययन मे विभेष परिम क्रिया है । सद्‌ १६३६ मे उकतुरफेद विरचित (वास्तु-सार- 
रकरण" नामकं वास्तु संवरधी महत्वपूरण प्राकृत प्रन्य को पल हिन्दी भापान्तर भ्रौर श्रनेक विन्नो के घाव 
उन्होने भकाश्नित किया था । एत ग्न्य को देते ही प्रमे निह्तय हो भया कि ए० भगवाद्दास ने पर्परागत 
भारतीय दित्य के पारिभापिक शब्दो को ठीक प्रकार समफा है प्रौर उन पारिभाषाभ्रो के प्राधार परत 
मध्य कालीन सित्प-पअन्थो के सम्पादन श्रीर व्यास्यान के सर्वथा भविक्रारी विद्वाद्‌ ह। शिल्प शासक 
भरनुसार निमित भन्दिरो या देव प्रासादो के वास्तुकीमी वै बहत भ्रच्छी व्याश्या कर सकते ह, इसका 
्रुभव मुभे तव हुभा जब कई वपं एर्व उने साय तेकर य प्रामिर ॐ भव्य मन्दिरो को देखने मया भौर 
वहा पण्डितजी ने प्रासाद के उत्मेध या उदय संव॑धी भित्र भिन्न भागो का प्राचीन शब्दावली फे साध पिवेचन 
किया । इम प्रकार की योप्यता रखने वाने विदान इष समय विरल ही है । भारतीय-ित्प-शाश्छ ॐ जो 
रनक गत्य विद्यमान है उनकी प्राचीन शब्दावली से मिलाकर भ्रचावधि विमान मदिरो ॐ वास्मु-ित्प 
फी व्यारया, यह एक भरूयनत भ्रावश्यक कां है । जिस की पूति वरत॑मान समय भे भारतीय स्थापत्म कै 
दुसपषटप्रध्ययत के लिये ग्रावश्यक़ ६ } श्री १० भगवानदास जैन इम श्रोरं अग्रसर है, इसफा महत्वपुरं 
प्रमाण उनका उपर किया हृधरा श्रासाद-मण्डने का वरतेमान प्रजराती भ्रनुवाद है। इसमे मुल ग्रन्थ के 
साथ गुजसती व्याल्या भ्रौरं भ्रनेके रिप्पणिया दी गर्दहं भ्रौर साथमे विषयको स्पष्ट करने के लिए भ्रनेके 
चित्र भीमुदरि्र है। 


"सूत्रधार महन्‌, के विषय मे हमे निशितं जानकारी प्रति होती हं । ? वे वत्तौ के रणा 
करभक या कुम्भा ( १४३३१४६० ई० } राज्यकलि मे हए । ररा कुम्भा ने श्रपने राग्य मर भ्रनक 
प्रकार से संशृत्ि का सवर्वत किया । सगीत कौ उत्ति के सिए उन्होने भरत्यन्तर विदाल "उगीत्त-राज' 
प्रथ का प्रायनं किया 1 सौभाग्य से यद ग्रन्थ सुरक्षिते भ ष ष हिन्द विशव 1 

। रखा म्भा ते कवि जयदेव के भीते पर स्वयं एक उत्तम । 
१ ८.४ तिमि कराया । उनके राज्य मे कई असिद्ध शिल्पी थे । उनके 
रार राशां ते श्रनेकं वास्तु श्रौर स्यापत्य के कार्यं सपादित कराए । फीतिस्तम्भ' के निर्माण का कायं 
पू्रधार "अता" शौर उसके दो पुथ सूत्रधार नापा प्रौर प जाने १४४९ से १४४८ तक के समयं मे पूरा 


१.--भरी रवद भ्रग्रवाल, १५ बी कती मे मेवाड के कुच भसिद्ध पूर्रधार भ्रौर स्थपति सभ्रार्‌ 
( §भा1९ ए97005 ऽता & १४९८८ ० लशा 1500, दधाणर 4. 70, ) 


इम्दियन्‌ हिस्टोरिकिते कवार्दरली, भाग ३३, शरक ४; दिसम्बर १६५७ १० ३२१--१३४ 
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किया । इस कार्यं मे उसके दो श्रन्य पुत्र पामा भौर व्राज भी उसके सहायक थे । रणा कुम्भां के श्रन्य 
मिद्ध राजकीय स्मपति भूत्रधार्‌ मण्डन हुए । वै संसृत भाषा के भी श्रच्छे चिद्वादु चे । उन्होने निम्न सिशत 
नित्य शरन्यो की सकृत मे रना की- 


भरासाद मण्डन, वास्तु मण्डन, स्प मण्डल, राज-वह्लम मण्डन, देवता मूत्तिं प्रकरण, स्माचतार, 
वस्तुसार, वास्तु-जास्त । राजवल्लम ग्रत्य मे उन्होने श्रपने सर्षक सभ्रद्‌ राणा कुम्भा का इस प्रकार 
गौरव के साय उत्नेख किया £ै-- 


(श्रीमेदपटे वपकुम्भकर्ण--स्तदंधिराजौवपरागसेवी । 
समण्डनार्यो भुवि सूव्रधारसोनोदध.तो भरुपतिवतल्वभोऽयम्‌ 1” 
( १४--४१ } 


रूपमण्डन मन्थ मे सूत्रधार मण्डन ने भरपते विषय मे लिला है-- 


“श्रीमद भे मेदपायाभिधाने केतास्योऽूत्‌ सूत्रधारो वरिष्ठ ; 
वो ज्येष्ठो भण्डनस्तस्य तेन पोक्त' शास्त्रं मण्डन सूपपूर्वम्‌ !' 


( ६--४० ) 


इसमे का होता है कि सण्डन के पित्ता फा नाम सूत्र हेब षा । इन्दे दी अरन्य लेखो मे केत्राक 
भी कहा यया है! पषेवाके का एक दूर पृतर सूत्रधार नाथमी था जिते "वास्तु मेनरी नामक ग्न्यकी 
खना करौ सूत्रधार मण्डन का ज्येष्ठ पतर सूत्रधार गोबिन्द भरर छोटा पुत्रे पूत्रधार ईर धा) पुक्रधार 
गोबिन्द ने तन ग्रन्थो की रवना की-उद्धार धोरशि, कलानिधि भौर द्रारदीपिकाः,। कलानिधि ग्रन्थ मे 
उनने भ्रपते चियय मे श्रौर भरपने संरशक राणा श्री राजमल्ल ( रायमल्ले ) के विषय मे लिषा है- 


सूत्रधारः सदाचारः कलाधारः कलानिधि; । 
रडाधारः सुरागार- श्रिये गोविन्दथादिक्षत्‌ 1 
सज्ञा श्री राजमल्ते (न) प्रीतस्यामि (ति) मनोहरे । 
प्रराम्यमाने प्रासदे सोषिन्द, सं्थधादिदम्‌ 1" 
( विक, सं. १५१५४) 
पा भा की पुती रमा वाई का एक तेल (िक्गम सं, १५१५१ जावर जिसमे 
शतक के पोत्र श्ौर पधार मण्डन क पूव ईश्वर ने ५ ०५ उल्नेख ` श 


श्रीमेदपटे बरे देने 


त पगरए कमगणु विरचितं 1" तेवाकसूतरथारस्य पूरो मण्डन म्ात्मवात्‌ सूत्रधारमण्डन 


ईैदनर ने जावर मे विप्णु के मन्दिर का निर्माण किया 
जिनका उत्ते विक्तमं न॑. १५५६ (१४६६ ई.) के चित्तीड से 
० 


९. शर देवालय श्रादि इमारती काम को भनी नी राजस्मानीय शिल्पी कमदासा, बोलते है । 


था । इसी ईष्वर का पुत्र सूत्रधार छीर था 
भ्ाप्ते एक लेख मे भ्रायो है । यह रणा राय- 
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मल्ल के समय मे उनका राजकीय स्थपति था । इससे विदित होता है किराणाकुभाके वाद भी सूत्रधार 
, मण्डन के वशज राजकीय रित्पियो के रूप मे कायं करते रहे । उन्होने ही उदयपुर के प्रसिद्ध जगदी मदिर 
भ्रौर उदयपुर से चालीस मील दूर ककिरौती मे बने हए राज समुद्र सागर का तिर्मार क्िया। 


राणा करु भाके राज्य कत्त मे राएकपुर्‌ मे सूत्रधार देपाक ने विक्रम स. १४९६ (१४३६ ई. ) मे 
तुपरसिद्ध जैन मन्दिर का निमि किवा।कूभाकरी पुत्री रमा बाईने कर भलगढमे दामोदर मदिर क निमणि 
कै लिए सूत्रधार रामा को नियुक्त किया । पूत्रवार मण्डन को रणा करभा का पूरा विवास प्राप्त था । उन्न 
कू भलगढ कै प्रसिद्ध दुर्गं की वारतु-कल्पना ्रौर निर्माण का कर्य सूत्रधार मण्डन को सं १५१५ (१४५६ ) 
मे सौपा } यह प्रसिद्ध दुगं श्राज मी ्रविकाश मे सुरक्षित है ग्रौर्‌ मण्डन की प्रतिभा का साक्षी है । उदयपुर से 
१४ मील दूर एकलिग जी नामक भगवानु चिव का सुप्रसिद्ध मन्दिर है । उसी के समीप एक श्रन्य विष्णु मन्दिर 
भी है । श्री रलचन्द भ्रगप्रवालका भनूमान है किं उसक्रा निमि भी सूत्रधार मण्डनने ही किया 
था! उस मदिर फी भित्तियो के बाहर की श्रोर तीन रथिकाए ह । उने वररसिह वराह-विष्युमुलखी तीन मू्तिया 
स्थापित है । उनकी रचना स्प मण्डन प्रय मे वयित लक्षणो के श्रनुसार ही की गर्द है। एक श्रष्टथरजी पूति 
मगवान्‌ वैकुण्ठ की है । दरसरी दादाजी पूति भगवद्‌ भ्रनत की है भौर तीसरी सोलह हार्थो वालौ मूतति 
मैलोक्य मोहन की है इनके लक्षणा सूत्रधार मण्डनं ने श्रपने रूपमण्डन प्रथ के तीसरे भध्याय मे (लोक 
५२-६२ धिये है ।" 
इनके भ्रतिरिक्त सूधरधार मण्डन ने प्रौरृ भी कितनी ही ब्राह्मा षं सभी देव पत्रय वनाई थी | 
उपलन्य मूरियो की परौकरियो पर लेल उत्तीर हँ । जिनमे भूति का नाम राणा कमा का नाम मरौर स 
१५१५-१५१६ की मिमणि तिथि का उल्लेख है । ये मूत्तिया लगभग क भलगढ दुर्ग के साय ही बनाई गई 
थी तवक्तकदुर्गमे किसी मदिर का निर्माण नही हमा था, भ्रतएव वै एक वट वृष के नीचे 
स्थापित कर दी गर थी! इस प्रकार की च. माका भूत्तिया उदयपुर के सग्रहालय मे विद्यमान है 
जिन पर इत प्रकार ने है 
"स्वस्ति श्री स० १५१५ वपे तथा शाके १३८० प्रवर्तं माने फाल्गुन शुदि १२ वृषे पुष्य नक्षत्र 
षी कू भल मेर महदुर्गे महाराजाधिराज शरी कृ भकं पस्वी परन्दरे श्री ब्रह्माणी भृति" प्रस्मिन्‌ वरे 
स्थापिता । शुम भवत ॥ श्री ॥" 
दसी प्रकार के लेख महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही रौर एेखी भूर्तियो की चरण भौकियो 
पर भी है । इसी प्रकार चतुधिश्षति वर्णं की विषु पूत्तियौ का मी रूप मण्डन मे (भ्याम ९, श्लोक १०-२२) 
निणद वर्णन श्राया है । उनभे ते १२ मिया कू मलगढ घे प्राप्त हो चक्री है जो इस समय उदयपुर क सग्रहानय 
मे सुरक्षित है । ये पतिया भगवान विष्णु के सकर्षरा, माधव, मधुभुदन, प्रधोक्षज, प्दुयुम्न, केशव, धुरषोत्तस, 
रमिरड, वाभुदेव, दामोदर जनादन प्रौर गरविन्द ल्प करी है । इनकी चौकरियो पर इस प्रकार लेख है- 
८ सं० १५१६ वर्षे राके १३०८२ ध्तमाने श्रादिविन शुद्ध ३ श्री कु भमेरौ महयन श्रीकृ करान्‌ 
वरे संकर्पख मूरति सस्थापिता शुम भवेतु ।*" 
-- ३० रलबन्दर अग्रवाल, राजस्थान की भाचीन पृतिकला भे महाविष सवधी क पतरिकाए, 


शोधपत्रिका, उदयपुर, भाग ६ भके ९ ( पौव, वि० सण २०१४) पए ६, १४, १७। 
२-- रलचन्र भ्रग्रवालं रूप मण्डन तमा कु मलगढ से श्राप्त महत्वपूरण प्ररतर प्रतिमाए, शोध 


पत्रिका, भाग = प्रक रे ( चैत्र, वि० सर २०१४ ), ए {--१, 


# 
% 
पै , 


( ९८६ -)  अयर्वकेदभाष्ये 
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ने रों (५ र ४५ ५ हरर स्पष्टः 2, 
इन सव मूर्तयो की रचना रूप मण्डन ग्रन्थ मेँ वशित क्षणी के ्रनरुनार ययायतः हू है । स्पष्ट द 


र मण्डन शास्त्र श्रौर प्रयोग दोनों के नि श्रम्यासी थे शिल्प गस्तरमेवे जिने लक्षणों कां 
न्र्‌ घी रिष्यं (प मरतियों ॥ व जा त धे 
न करते थे उन्हीं के भ्रनुसार स्वयं या अपने दिष्यों हारा देव मतिया को स्वना भी कराते जाते थे । 
ए 


किसी समय श्रपे वेश में सूत्रधार मण्डन जैसे सहलो कौ ध 
वास्तु विचयाचार्यं हृए 1 एलोरा के कै लाश मन्दिर, खजुराहो के कंदरिया न न 
तंजोर क बृहदीश्वर; कोरक के सूर्यदेउल श्रादि एक मे एक श देव प्राः नु मर ि ग धैय जिन 
शिल्पाचारयोँ की कल्पना मेँ स्फुरित हरा प्रौर जिन्होने भ्रपने कायं कग र उन्द मूतं द्य दिया वै सचमुन 
धन्य धे भ्रौर उन्होनि ही भारतीय संस्कृति के मां -दर्शन का णादवत कार्थं किया । 


मृ लव्य कीत्ति स्यपि मौर 
व, भुवेनेदवर्‌ के लिङ्कएज, 


उन्हीं को परम्परा में सूत्रधार मण्डनभी थे] देव-प्रासाद एवं नरप मंदिर श्रादिकैे निर्मगि कर्ता 
मव्रधारो का कितना श्रधिकर सम्भानिते स्थान था यहं मण्डन के निम्न लिखित ष्लोक से जात होना 2-- 


“"इत्यनन्तरतः कुयदि सूत्रधारस्य पूजनम्‌ । 
भूवित्तवस्वान ङ्कारे-गोमिहिप्यक्ववाह्नैः 1 
भ्रन्येपां शिल्पिनां पुजा कत्त.्या कर्मकारिगमाम्‌ । 
स्नाधिकारानुसारेण वस्वरताम्बरूल भोजने : 1 
काष्ठपापाणनिमखि-कारिणो यत्र मन्दिरे ) 
भरञ्तेऽसौ तत्र सौख्यं शङ्करमरिदगै: सह । 

ण्यं प्रासादनजं स्वामी प्रार्थ येत्सुवधारतः । 
मुत्रधारो वदेत स्वामिशनक्षयं भवतान्नवं 11" 

नास्तादमण्डनः ८. ८२८५ 


पर्थु निर्माण कौ समाप्ति कै प्रनन्तर सुनार क्रा पूजन करना याष्धिये श्रौर अपनी शक्ति क धनु- 
सार श्रुमि, सूवर्खं, वस्त्र, श्रलङ्कार के वारा प्रधान शुत्रयार एव उनके सहयोगी श्रन्य शिल्पो का ्तम्मान 
करना श्रावंर्यक है । 


जिस मन्दिर मे शिलाया काष्ड दारा निमणि कायं करने वाले नित्पौ भोजन गर्ने हं चीं 
भगवान शंकर देवों के साय चिराजक्ते हं । प्रासाद या देव मन्दिर कै निमणिमेजौपृष्यद्वै उसा पष्वकी 
भाप्ति के लिये सूत्रधार से प्रार्थना करनी चाहिए, है दवार, तुम्हारी छपा ने प्राक्ताद नरमा का पष्य 
मुभ प्राप्त हो ।' इसके उत्तर में मुतधार कहे-ह स्वामिन्‌ ! स्तव प्रकरार प्राप की अ्रन्नव वृद्धिदहो। 

सूत्रधार ध तस्मान भ्रदशेन की यह्‌ प्रया लोकं मे श्राजतक जीवित दै, जव भूप्रधार्‌ द्विल्पौ 
नृतन गृह का द्वार ठता है “ 
व ॥ त १ स्वामी ह श्रानतक यह गृह मेरा था, अव श्राज श ह तुम्हार हमा ।' 

शु्रधार्‌ का इएट-वस्तु देकर प्रसन्न करता श्रीर्‌ फिर गृह्‌ मं प्रवे करता है | 

स्नवार मण्डन करा प्रासाद-मण्डनं ग्र शित्प ग्रो मे मदत 
मण्डन ने भ्रर श्रध्यायों मे देवं प्रसादोकेनि ४ पु 99 
र ` “ण क्रा स्पष्ट श्रौर विस्तृत वर्णान किय! टदै । पहने श्रघ्याय 


मे विवर्मा को सृष्टि का प्रथम दनधार कहा गया है । बहो के विन्यास श्रौरं प्रवे कौ जो पाभिक विधि 
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है, उन सव का पालन देवायतनौो मे यी करना उचित है । चतुर्दश श्लोको मे जिन जिन भरासादो क ब्ाकार देवो 
न शकर की पूजा फ विए कनाये उन्ही की भ्रनुकृति पर १४ प्रकार के प्रासा प्रचलित इए । उनम देशभेद 
पे » प्रकार के प्रा्तादं उत्तमं नात्ति के माने जाते ह-- 

गागर, द्राविड, भूमिज, ततिन, सावन्धार ( सान्धार ); विमने-नागर, पष्क श्रौर भिध्र। 
सप्तिन सम्भवत उस्र प्रकार कै शिखर को कहते थे जिसके उर. ग मे तता की श्ाकृति का उस्ता हुश्रा रूप 
वनाया जाता था । धिरो के ये भेद विभेषकर शु ग श्रौर तिलक नामक श्रलकरणो के विभेद के कारणा होते है। 


प्रासादे कै लिए पुम का निरूपण भ्रावस्यक है । जो भ्रुमि इनी जाय उसमे ६्४याप्तौ पदका 
धर बनाने चाहिए । प्रत्येक धर का एक-एक दें होता है जिसके नाम से वहु पद पकार जात्ता है । मदिर 
के निर्माण मे नक्षत्रो के शुमाुम का भी विषार किया जाता है। या तक फ निर्माण कर्ता क भ्रतिरिक्त 
स्थापक भरात्‌ स्वपति श्रीर जिस देव्ता का मन्दिर हो उनके भी नाङ्गं नाडी वेष का मिलान भ्रावदयक 
भाना गया ह । कष्ठ, मिरी, ई 2, दिला, धातु श्रौर रतन इन उपकरण से मदिर बनाए जाते ह इनमे 
उत्तरोत्तर का श्रधिकं पण्य ह  पत्यर के प्रासाद का फल श्रनत् कहा गया ई । भारतीय दैव प्रासाद श्रत्यन्त 
पवित्र कल्पना है । निश्व को जन्म देने वाले देवादिदेव भगवान का निवास देवगृहं या मदिर मे माना जाता 
ह । जिसे वेदो मे हिरण्यगभं कहा गया है ! वही देव मदिर का गर्मशरह है । सष्ठ का प्रूल भो भरारा तत्व है 
उमे ही हिरण्य कहते हे । प्रत्येक देव प्राणतत्व है" वही हिरण्य है, “एक सद्िभा वहुधा वदन्तिः” के 
प्रनुसार एक ही देव नेक देवो के रप मे प्रभिव्यक्त होत्ता है 1 प्रत्येकं देव हिरण्य की एक-एक कला है प्रात्‌ 
भूल-भूत्त भख तत्त्व की एक-एक रधम है । मन्दिर का जो उत्सेध या ब्रह्म सूह वही समस्तषष्टि करा 
मेह था धप) उवेद्ीवेदोमे वार" कहा गयाहै। एक वाण वहै जो स्थूल इष्य खष्टि का प्राधार है 
गरौर जो थिवी से लेकर दय लोकं ॒तक भत्येक वस्तु मे भोत्त-भओत है । धावा पृथिपो को वैदिके परिभाषा मे 
रोदमी ब्रह्माण्ड कहते है 1 इस्र रोदसी ष्टि मे व्याप्त जो ब्रह्मसूत्र दै वही इसका मूलाधार है । उपे ही 
वैदिकं मापा मे श्राप भी कहा जाता है । बा, श्रोपकष, मेर, ब्रह्मसुत ये सवं समानार्थक है श्रौर इस 
हक्य जगत्‌ के उस प्रावार को भुवितं करते है जि घ्र. विन्दु पर प्रत्येक प्राणी भ्रपते जीतन मे जन्मे 
भृत्य तक प्रतिष्टित रहता है । यह मनुष्य शरीर भ्रौर इसके भीतरः प्रतिष्ठित प्राएतत्त्व विश्वकर्मा कौ सवे 
रहस्यमयो इति ह । देव मन्दिर का निर्माण भी सर्वथा हसी की भनति है । जो चेतना या प्राण है । वही 
देव-विग्रह या देव मूत्ति है भ्रौर मन्दिर उसका हरीर है भरा प्रतिष्ठा से पापाराषटित भरतिमां देवे 
प्रात करती है । जिस प्रकार इस प्रत्यक्ष जगत्‌ मे भूमि, भ्रन्तरिक्च ग्रोर शौ, तीन लोक है, उसी प्रकार 
मनुष्य शरीर मे प्रौर प्रासादमे भी तीन लोको की कल्पना है । पर एथिवी है, सन्यभाग श्रन्तरिक्न है शरीर 
सिर च लोक है ! इसी प्रकार मन्दिर कौ जगती या श्रविष्ठा पादस्थानीय दहै, म्म्हं या मण्डौवर्‌ मध्यस्यानीय 
है भौर शिखर च लोक या नीर्य-भाय है । यह्‌ त्रिक यज्ञ की तीन अग्नियो का परतिनिषि है । परल शरुत एक भग्न 
सृष्टि के लिए तीन र्पो मे प्रकट हो रही है) उन्दे ही उपनिषदो की परिभापा मे मन, प्राण श्रौर वाक्‌ कहते ह । 
वेहा धाक्‌ का ताद्यर्यं पंचशरूतो से है क्योकि पंच्रूतो मे प्राक्रा्च सक्से सुक्ष्म है श्रौर श्राकाश का एण शब्दथा 
वाक्‌ है । तएव वाक्‌ को काशादि पाचौ भूतो का तीक मानलिया गया है 1 मनुष्य शरीर मे नो प्राणाग्नि 
है वह्‌ मन, प्रारा श्रौर पशू के मिलने से उत्पन्न हई है (एतन्मयो बाऽ्रयमास्म वाड मयो मनोमय प्राणमय" 
तपय १४।४।३।१०) पुश्प के भीतर प्रज्वलित दस मरभ्नि को ही वैश्वानर कहते है ( स एपोऽगिनिवेश्वानरो 
यतय , शतपथ १ ०।६।१।११) । जो वैश्वानर भ्रभनिदहै वही पृक्ष है जो पर्प वही देव विग्रह या 
देवमत कै रूप मे ह्य होता है । पूर्तं भौर धूर्त, निसक्त श्रौर श्रनिसक्त ये भ्रजापतिके दोरूप है! जो 
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है वह त्रिलोकी के स्प मे हदय गौर परिमित है । जो अमूर्तं है बह श्रव्यक्त रौर श्रपरिमित है 1 जिसे 
के र्य मे ठै्नानर कहा जाता है बही समष्टि के स्प मे एथिवी भ्र॑तरिक्ष रौर द्य लोक्र स्थी त्रिलोकी है । 
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प्तय स॒ वैश्वानर 1! इमेन लोका. 1 इयमेव 
पृथिवी विश्वमभ्तिर्रः 1 भ्रंतरिक्षमेव विश्वं वायून रः 1 
द्यौरेव विश्वमाररित्यो नर । शतपव ६।३।१।३ 1 


इस प्रकार मनुष्य देह, रिल वह्ाण्ड श्रौर देव प्रासाद इन तीनो का स्वरूप स्वधा एक-दूसरे 
कै साय संतुलितं एवं प्रतीकात्मक्त दै 1 जो पिण्डमे है वही ब्रह्माण्डमे है भ्रौरजो उन दोनो में ह उ्ीक्रा 
ूर्तहप देव-भासाद है । इसी सिद्धान्त परं भारतीय देव-मदिर की ध्र व कल्पना हई है 1 मदिर के गभं गृह 
मे जो देव विग्रह है वह उस अनादि अनन्त ब्रह्म तत्वं का प्रतीके रहै निमि वेदिकं भाषा मे 
प्रस न्ह मया रै 1-जो सष्टिषे पृक मे भोया, जो विश्व कै रोम-रोम मे व्याप्त हैः 
वटी प्राण सवका ईश्वर -है । नव उसके चदा मे है 1 ष्टि के पूर्व की अ्रवस्या मे उते भ्रस्त 
कहा जाता है श्नौर ष्टि की अवस्थामे उमे ही सत्‌ कहते है । देव श्रौर भ्रूत ये ही दो ततत्वं है जिनत्ते समस्त 
विदव विरचित है ! देव, भ्रमृत्, ज्योति श्रौर सत्य है । भूत मर्त्यं, तम भ्रौर श्रदरुत है । भ्रूत को ही भ्रमर कहते 
है 1 हम सवकी एक ही समस्या है । भ्र्या्‌ मृत्यु, तम श्रोर भ्रत्य से भ्रपनी रक्ना करना ओर श्रमृत, ज्योति एवं 
सत्य की शरण मे जाना । यही देव का श्राश्रय है । देवं की शरणागति मनुष्य के लिट रक्षा का एक मात्र भागं 
है 1 यहाँ कोई प्राणी एेखा नदी जो मृत्यु ग्रौर भ्रन्यकरार से वचकरं भ्रमत रौर पकार की आकक्नानेक्राहो 
अतएव देवाराधन ही मत्यं मानव के लिये एकमात्र श्ेयपय है । इस एत्व से ही भारतीय संसृति के वैदिक युग 
मे यज संत्या का जन्म हमरा । प्राणाग्नि कौ उपासना ही यक्त का मूलं है 1 न्निलोकी या सेदसी ब्रह्माण्ड की 
मूनशरूत शक्ति को सर कहते है ! श्रस्तवेखध. इस सूत्र के भ्रनुसार जो प्राणागनि है वदी श है ! “एक एवा- 
गिवंहुवा समिद्ध " इस वैदिक परिभाषा ॐ अनुसार जिस प्रकार एक मूलभूत श्रम्नि से श्रन्य भ्रनेक श्रग्नियो 
करा मिन्यन होता है उसी प्रकार एक देव ्रनेक देवो के रूप मे लोकं मातस की कल्पना मे श्राता है ! कौन 
देव महिमा मे श्रषिक है यह प्रन ही असंयत है । अत्येक देव अमृत का रूप है 1 वह शक्रित का भ्रनन्त शरक्षय 
नोत है । उत्क विषय मे उत्तर श्नौर भवर या वड़-दोटे के तारतम्य कौ कल्पना नही कौ जा सकती । 


रव तत्त मूल मे अव्यक्त है 1 उमे ही ध्यान की गक्ति से व्यक्तं किया जाता है ! हृदय की इस प्रद्‌- 
धुर क्ति को हौ प्रेम या भक्ति कहते है यज्ञ क श्रनुष्ठान भे श्र देवपरासादो के अनुष्ठान मे मूलत. कोई 


न्तर नही र [जि भकम्र यज्ञ करो त्रिभुवन कौ नाभि कहा जाता था रौर उसकी अग्नि जिस वेदि मे भज्व- 
लित होती थी उ वेदि को भ्ननादि श्नं पृय्वी का केन मानते चे, उसी प्रकार देवं मन्दिर के रूप मे समष्टि 
विश्व व्यष्टि के लिये मूतं वनता है ग्रोरजो समषटिका सहल शीर्षा पुव है वह्‌ व्यष्टि के लिये देव-विग्रह ध 
स्प मृत होता है । यजो के हारा देव तत्व क्री उपासना एवं देव प्रासादो के ठार 


ये दोनो हौ भारतीय यस्क व के दवारा उसी देवं तत्व की ्राराधना 
४ ह मारताव्‌ सस्ति के समान प्रतीक ये ! देव मदिरमेजो मूर्तं विग्रह की प्रदक्षिणा या परिक्रमा की 
# ५१ | ह्‌ 


ध 

र "१ भोयहीहकिहम "5 भाप को उस प्रमाव-क्षेव मे लीन कर देते है जिसे देवकी 

जाय । 50 ऊ पा महिमा का जा सवा है । उपासना या भराराषना का मूलठल यह है कि मनुष्य स्वयं देव 

पोर भन जे रोने भ्व हं भ्रवादु देव नर बन पाहा बट्‌ देव करो पूना नही कर सकता 1 मनुष्य के भीतर प्रा 
` "` र्नाक्वस्पही ह 1 इनमे दिव्व भाव उतपन्नकरेही प्राणी देवकी उपासना के योग्यं वनत्ता है 1 


१६ 
जो देव तत्तव है वही 8दिकं भाषा मे श्रग्नि तत्व के नाम से श्रमिहित किया जाता है 1 कहा है- 


रग्निः मर्ता देवत्रा" भर्थात्‌ जितने देव ह प्रम्नि सवका प्रतीक है । रग्नि सर्वदेवमय है । चष्ट की जिप्तनी दिव्य 
या समष्टिगत शक्तिपरा हं उन सवश ्राणागिनि इस मनुष्य देह मे भरतिष्ठितत रखत्री है । इसी त्व को लेकर देव 
प्रासादो के स्वरपका विकास हमरा । जिस प्रकार यज्ञवेदी मे प्रग का स्थान है उसी प्रकार देव की प्रतिष्ठा # 
लि भरास्षाद कौ कल्पना र । देव तत्त के साक्षात्कार का महत्वपूरण सिडान्त यह है कि प्रत्येक प्रासौ उसे पने ही 
भीतर प्राप्त कर सकता ह । जो देव धावा पृथिवी के विभात प्रतराल मे व्याप्त है वही प्रत्येक प्राणी के श्रत - 


करण मे 1 जसा कालिदान ते कहा ६- 


"वेदान्ते यमाहुरेकपुस्पं ग्याप्य स्थिते रोदसी, 
रत्येश्व मुगुक्षुभिनियमितप्राखादिभिमूप्यते ।, 


र्षाद्‌ प्राण श्रौर मन इन दो महती शक्तियो को नियम वद्ध करक प्रपने भीतर ही उस दैवतत्व का 
जो मर्वत्र द्थाप्त ह द्धन किया जा सकता है \ इदस श्रष्यात्म नियम के भ्राधार पर भामवत्तो ने विशेषत. देव- 
प्ानादो फेः मौत्तिक रुप फी कल्पना श्रौर उनमे से उस देवतत्त्व की उपासना ॐ महत्वपूर्णं क्षास का निमणि 
परिया । विक्रम की प्रथम शताब्दी के तगमय भागवतो का यह दृष्टिकोण उभर कर सामने भरा थया भ्रौर तद- 
नुमार ही देव मदिरो फा निमणि होने ला । 


स सम्बन्ध मे कट मान्यताए विनेय स्प से सामने प्रद । उनमे एकं तो यह धी किं यद्यपि मनुष्यो 
की कल्यना कै श्रनुसार देव एके है किन्तु वे सव एक ही प्रूल भूत शक्तिके रूप हं श्रौर उनमे केवल नामो का 
्रन्तर ६ । यह्‌ बही पुराना वैदिक सिद्धान्त था जिसे ऋग्रेद मे “यो देवाना नामना एक एव, भथवा "एक 
मद्िभा वहुया वदन्ति, इन वाक्यो द्वारा कहा गया था । चामो के सहस्राधिक प्रपच मे एक पत्रता लाते हृए 
भागवतो ने देवापिदेव को विष्णु की सज्ञा दी । देवेष्टि व्याप्नोति इति विषु”, इस निर्वचन कै भनार यहं 
शज्ञा सर्वथा लोकप्रिय श्रौर मान्य हुई । इसी प्रकार वासुदेव भ्रादि श्रनेक सामो के विपयमे भी उदारटष्टि से इत 
प्रकार कै निर्वचन किए शए जिनमे नामो के देवविहासिक या मानवीय पक्ष को गौरा करके उनके देवात्मक या 
दिव्य पक्ष को प्रधानता भिली । उदाहरण क सिए वासुदेव शब्द की व्युत्पति विष्णुपुराण मे इस प्रकार है- 


तर्वप्राऽपौ समस्त च वसत्यत्रेति वै यत. । 
तत स वासुदेवेति विद्दि परिपस्यते ॥ (१।२।१२) 
सर्वाणि तत्र श्रूतानि वसन्ति परमात्मनि । 
तेपु च स सर्वात्मा वासुदवस्तत, स्मृत. ॥ (६।५।५०) 


वी को महाभारत मे इस प्रकार कहा भया है- 


* छादयामि जगत्सर्वं भूता पूर्य इवादयुमि । 
सर्वभूत्राधिवासदच वासुदेवः तत स्मृत. ॥। 
(शान्तिपर्व, ३४१।४१) 


वासनात्सर्वभूताना बसुत्नाहं वयोनित । 


वासुदेवस्ततो वेदाः, ““ * “ * “ ॥ 
उद्योगपर्व, (७०।३) 


२०५ 


इनी उदात्त धरन पर भकराचारयं ने वामुदेव जन्द कौ इस प्रकार ब्युत्पत्ति दी £- । 
"मनि वानवतति प्रच्छादयति स्रवंमिति वा वासु. दीव्यति क्रीडते विजिगीपते व्यवहरति चोतते स्तूयते गच्छ- 
तीत्ति वा दे 1 वासृश्चाततौ देक्देति चानुदेव. 1" 
(विष्णु सहल्नाम' जाद्धर माप्य, ४६. श्लोक) 


इम प्रकारकी तस्व भौर तरगित्त मन स्थिति मागवत्तो की विभेपता थौ जिसके रार उन्होने घव 
धर्मो के नमन्वय का राजमयं श्रपनाया । देव के वहूविष नामो के विपय मे उनके दृष्टिकोश का सार बह वा- 


पर्यायवाचकैः राब्देस्तत्वमाद्यमनूत्तमम्‌ 1 
व्याद्यात ततत्वभावत्ैरेवं सद्भावचिन्तकैः ॥ 
(वायु परण, ४।४५) 


र्यात्‌ समसन सृष्टि का जो एक श्रा कारण है, निसते शरेष्ठ प्रर कु नही है" एेमे उस एक 
तत को ह नत्वे अनेक पर्यायवाचौ शव्द ते कते है । इत सुन्दर रृष्टिकोण के कारण समन्वय श्रौर 
मश्ीनि के धम्य मेव भालीव महाप्रजा के ऊपर उस समय श्रभिदृ्ट हुए जब देव-प्रासादोकेत्य मे 
सन्तिं का नूदन दिकान हरा 1 बौद, जैन श्नौर हिन्दू मदिरो मे पारस्परिक स्पर्वी या तनाव की स्थित्तिन थी 
क्नु वे पव एकं टी धामिकं प्रेरणा शरौर स्फ को पूर्त॑रूप दे रहे थे 1 प्रप्त कालीन भागवती संस्कृति का यह्‌ 
विशाल नेत्र था जिसके दास प्रजाएुं श्रपने-श्रपने इष्टदेव क्रा अरभिलपित दर्बान प्राप्त क्र रही थी । 


के शि. 


मनवो देह कँ साम 


प्‌ 


देह क साय देवं तत्वे के जिस धनिष्ठ शंवध्‌ का उल्लेख ऊपर क्रिया गया है उसका दूसरा 
प्रत्य फम यह्‌ हरा कि देवालय कौ कल्पना नी मानुषी देह के भ्नुसार ही की गई । मानुपी शरीर क जो 
भग-प्रत्यग टं उन्दी के श्रनु्ार देव मदिरो के मूर्तर्पं का विधान निरिचित हुमा 1 किसी समय 'पुरुपविो वे 
यज." श्र्यानु जना पुर्प वैता ही यज्ञ का स्वर्प" यहु सिद्धान्तं मान्य था 1 उसी को ब्रहुण॒ करते हुए 'ुरुय- 
त्रियो ठे प्रानाद > भर्यानु जैसा पृष्ट वैसा ही देव मन्दिर का वास्तुगत स्वरूप, ण्ह नया सिद्धान्त मान्य हृभा 1 
पाद, चुर्‌, ज द्वा, गर्भगृह, मडोवर, स्कभ्‌, निकर, ग्रीवा, नापिका, मस्तक, शिला रादि प्रासाद सवन्धी शव्दा- 
नी ने मनुपय श्रौर प्रासाद कौ पारस्परिकं श्रनुृति सुचरित होती है ! 


. देव-परसादो के निर्माण की तीसरी विशेषता यहं थी फ समाज मे कर्मकाण्ड की जो गहरी 
यामक भावना धौ वह्‌ दैव पूना या भर्चाके स्प मे ढलं गई । प्रत्येक मन्दिर उस-उस केव के लिए धर्मं का 
2 रप नमा गया 1 भगवान विषु प्रयवा श्न्य देव का जो विशिष्ट सौन्दये था उसे ही उस्-उस स्थान कौ 
जाए श्रपने श्रपने देवानो मे मूर्त करने का प्रयत्न करती घी । दिव्य अमुं सौन्दर्यं को मूर्तं र्म मे प्रत्यक्ष 
६१ को मत्न भ्रयत्न दिद्ाईं दिवा । सुन्दर मूत शौर मन्दिरो के रूप मे दे प्रतिभासत होता था कि मानो 


न्वये के सौन्दर्यं को के मानव साक्षान देष रद = 

ह ५ धववि कः मानव तान्ञानू देखं रहे हो 1 जन समुदाय को सम्मितं शक्ति भ्रौर राजश्ति 
व । ता नदुतबाय श्रनके नुन्देर देव मन्दिरो के निर्माण मे किया गया 1 यह्‌ धाभिकं भावना उत्तरोत्तर वदती 
२ एकर युग एना भरावा जवे प्रतापी राष्ट जैसे सश्नाटो का वैभव देलोरा के कैला संदह दैव मन्दिरो 
"र" अनका जानं नयां । एक-एक मदिर्‌ मानो एक एक सम्राट के सर्वाधिक उत्करं श्नौर समृद्धि का प्रकट 

पा) जम नोक छम प्रकार र 
न न म॒ध्नभक्रारक्री भावना चिद हई तभी मध्यकाल मे उ प्रकार के विशाल मंदिर बन 
॥; त्‌ ध सनगखनूत्रनार एवं भ्रपराजित्त पृच्छा एसे प्रयो मे पाया जाता है, ' उन्ही के वास्तु 
"करा परवरा नूत्रधार मण्डन के यंय में भी पाई जाती &। ५ 
र फसना ' 
} 


| # 


| 
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मन्दिर या प्रासाद करो देवता का प्रावार माना गया । तव यह केस्पना हु किं देवता फ स्थान 
पर निरेतर श्रसूरो की वक्र ष्टि रहती है । प्रतएव श्रसुरो फे निवारण या णाति कै लिए पूजा-पाठ करना 
भ्रविष्यक है । प्रानाद-मडन मे इस प्रकार के चौदह भान्ति कर्म या शान्तिक के गये ह । यथा (१) जिस दिनि 
भूमि परीक्षा करने के लिए उसमे खात्कमं किया जाय, (२) जिस दिन क्म॑धिला की स्थापना की जाय, 
(३) जिस दिन निलान्यास करिया जाय; (४) जिस दिनं तल निर्माण या तल-विन्याय के लिए सूृत्र-मापन 
या सुग्र-पातने (सूत्र-दोडना) दारा पदो के निगान लगाए जाय; (५) जिम दिनि यव॑से नीचेके थर करा 
पटना पत्थर, जिसे धुर-शिला कहते ह॑ (फारसी पत्यर लाकन्दाज) खला जाय, (६) जिस दिते मन्दिर 
हार की स्थापना की जाय; (७) जिन दित मडप के मख्य स्तम्भ की स्थापना की जाय, (८) जिस दिन 
मडप कै स्तम्भो कै ऊपर भारपट सल्ला जाय; (६) जिस दिन चिखर की चोटी प्र पद्मद्विला सखी जाय; 
(१०) जिघ दित गमं गृह के भिखर के लगभग वीच मे शुकनासा या नासिका की उचाई त्क पटच कर 
अपा सिह की स्थापना की जाय, (११) जिस दिन शिखर पर हिरण्यमय भ्रासाद-दुरष करी स्थापना कौ जाय, 
(१२) जिम दिन घण्टा या गूमट परर भ्रामलक रक्छा जाय, (१३) जिस दिन भ्रामलसार शिला कै ऊपर 
मलल की स्थापना की जाय, (१४) धरौर जिस दिन कलग के वरावर मदिर पर ध्वजा रोपण किया जाय । 
इनमे सस्या २ भौर सख्या ३ को कृचं लोग भ्रलग मानते है कन्तु य द इूर्मशिला फो एके ही पद माना जाय 
तो उनको सूची मे केवल १३ शान्ति कर्म होते है प्रौर तव धौदहवा शान्तिक देव-रतिष्ठा के धवसरं पर 
करना प्रावश्ष्यक होया (१३२७-३) 


्रायाद के यभ दृहकी माप एक हाय से पचास हाय तक कही गईहै। कं सक या जाल्यकुभ 

या जामा का निकासं इसके प्रतिरिक्त गर्भ गृहं की भित्ति के बाहर होना चाहिए । जा्यक्रु भ भरादिं विर्भित्त 
थरो का निरण॑म तथा पीठ एव छज्जे के जो निर्गम हो उन्दे भी सम भूत्र के बाहर समना चाहिए । गर्भगृह 
समरेवा मे चौरस भी हो सकता 8, किन्पु उसी मे फालनों था खाच देकर प्रासाद मे त्ीन-पराच सात या 
नौ विभाग करिए जा सकते £ । इसका श्राश्चय यहं है किं यदि प्रासादके गर्भवृह की लम्बाई श्राठ हाप है 
तो दोनौ श्रोर दो-दो हाथ के कोण भाग रक कर वीच मे चार हाय करी भित्तिको खाचा देकर थोडा प्रागे 
निकाल दिया जा सकता है । इस प्रकार क प्रासाद तीन श्रगो वाला या उडीसा की श्व्दावली मे त्रिरथ 
प्रासाद कहा जायगा । इपर प्रकार दो कोण, दो साचे रौर एक भित्तिरय वाला प्रासाद पचरथ प्रासाद 
होता ई । .दो कोण, दो-दो उपरथ प्रौर एक रण युक्त प्रासाद सप्ताम, एन दो कोण चार्‌-चार्‌ उपर एव 
एक रथिक शुक्त प्रासाद नाग या नवरथ प्रासाद कुलाता है ( १।४१ ) इन फालनाश्नो या ज्ञातो के 
्रनुसार ही प्रासाद का सम्भर उलेथ या उदय खडा किया जाता है । प्रतएव प्रामाद रवनाप्रो मे फालनाप्नो 
का सर्वाधिक महत्व ह । शुर-शिला से लेकर शिखर कै ऊपरी भाग तक जितने थर एक कर ऊपर एक उत्ते 
चले जाते है उने सवका विभाग इन्ही फालनाप्रो के भरनुसरार देखा जाता है । प्रासाद के एक-एक प्व को 
उमका भद्र कहते है ! प्रत्येकं भद्र की वितरिध कल्पना कोण, रततिमद्र श्रौर धीव वेति भद्राद्च परही निर्भर 
रहती है । ? साद की ऊचाई मे जहा-जहा फालनश्रो के जोड मिलते है वही अपर से नीचे तकं वरसाती 

पानी कै बहाव के लिए वारीक नालिया काटदी नाती जिन्हे वारिभार्भं पा सलिलान्तर कहते है 1 ऋ, 

फालना ( प्रत्िभद्र ) रौर कण या कोणा कौ सामान्य माप के विपय मे यहं नियम वरताजातादहै कि भद 

चारहायकाहोती दोनो भ्रोरके ्रतिभद्र या प्रतिरथ दो-दो हाथ श्रौर दोनो कणं याकोण भी दो हाधं 

तम्र खच जाते है भर्थाद्‌ कर्णं श्रौर फालना सै भग्र को लम्बाई नी होती है । 
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परायाद मण्डन के दूसरे श्रध्याय मे जगत्ती, तोरण श्रौर देवता के स्थापन मे दिला के नियमं का 
विलेप उच्छ है, साद के श्रषिप्ठान की संजा जगतती है । जैसे रजा के लिए सिहात्तन वपे ही भासाद के लिए 
जगनी नी गोमा कटौ गई है 1 प्रासाद कैः श्रनुरूप पाच प्रकार को जगती होती ई-षतुर्न (चौर), अ्रायत 
(नम्र चौ), अष्टात्ते (शु स या भरकोनी), दृत्तं (गोत्त) रौर वृत्तायत (खम्बे गोल, जिसका एकं भिरा भल 
भोर दनय श्रायतं होता रै, इमे टी एधक् या देर कंहते है) 1 ज्येष्ठ मध्य भ्रौर कच्तीयत्ती तीने प्रकार की जगती 
कटी गई है । जमत्री को ऊचाई श्रौरं लम्बाई की नाप प्रासाद के श्रनुषार स्यर्पति को निषत्त केली 
चहिर्‌, जिमक्रा उत्ते भ्रन्वक्रार ने किया है । प्रा्ताद की चौडाई ने तिथी चौगनी या पाँचगनी तकं चीडी 
चनौर मण्डयते नई व्यौ या दूनी लम्बे तंक जमत्तो का दिवान है । जगत्ती के अपर ही प्रा्ताद का 
निर्मा ज्वा जाता दै तएव यदि प्स्तादं मे एकं, दो या तीन भ्रमी या प्रदक्षिणापय रखने हो तो उनके 
निरु भी जगती के उमर ही यजाय रती जाती है 1 जगती के निर्माण में चार, वारह्‌, वीस, अरह्ञइस, 
या छनीस कोरु युक्त प्ललनान्नो जा निर्माण सूत्रधारं मण्डन के समय तके हिने लगा था 1 जगती कितनी 
ठंजो हो रौर उमे कितने प्रकार के गलते-गोचै बनाए जांय इतके विपय मे मण्डन का कयन है क्रि जगती 
स्चाड क श्रद्ाहम पदर या भाग करे उत्तमे तीन पद का जाब्यक्रसंया जाह्ूमा, दो पदकी कणी 
ठाने पद क्रा दासा जो पद्मपव ने युक्त हयो, दो पद का सुरक, उप्तके ऊपर सात भाग का कभ, फिर तीन 
णद ना कनन, एन भाग ना श्रतण्त्रक, तीन भाग की कपोत्तली या केवाल, चार्‌ साय का पप्पकण्ठयां 
अरत्तसरू होना चाहिद्‌ । जगती क चतं भोर प्राकार या दीवार श्नैर चार टार-मण्डप जल निकालने ॐ 
निए मक्राङ्नि प्रणाल, सोपानं श्रौर तोरण भी इच्छानसा ताए जा सक्ते ह } मण्डपके सामने जो 
नानी चा वेमद्रार हौ उनके प्रागे सोपान मे शुण्डिकाङ्ति हथिनी वनाई जाती है । तोरण की चौडाई 
भं शृहं क पदो को नाप कै दयवर श्नौर ऊज मन्दिर के भारषटरो को ऊचाई क अनुसार क्ली जाती है । 
मन्दिर का विलेप शन माना जाता था श्रौर समे भी जगती श्रीर्‌ उसके अथर पीठ देकर उवा 
भनप्या जाना या । नाद्रा की र्ना मे नाना प्रकारके रूप यातय की शोभा वनाई्‌ जाती थी । तोरण 


१६ प्रकार क होते ये ! जैने षदाला तोरण, लकं तोरण, हिण्डोला रोरण श्रादि । भ्रासाद सामने वाहन 
क निए चौकी ( चनुप्किक्रा } ती जाती थी । 





# ५ 


४१। 


[= 


"३ 


दैन मन्दिर मे बाहन के निर्मारा के भी विनेप नियम ये 1 वाहनं कौ ऊंचाई गभारे की भत्ति कै 
४द्न्णने, नामिस्यान या स्तन रेखा तक रदी जा सकती दै 1 नित्तर के जिस भाग पर सिह्‌ की मूर्ति बनाई 


भानौ ६ उने शुकनासः कहते ह 1 उस मत्रे श्रागे गूढमण्डप्‌, ुडमण्डप ते प्रागे चौकी रौर उसे श्रगे नृत्य- 
मण्डप न स्वना हती है । मण्डयो कौ सद्या जितनी भी हो चय का विन्यास गभगृह्‌ के मध्यवर्तो सूत्र से 
प्त हतत ₹। मदिर > द्वार के पार त्रिगाला या अति या दलाराक (र के ऊपर का मंडप) वनाया जाता 

प टी भा म मदि जा विस्तार वहुत वड यया धा भौर उवे एक भागम स्व यात्रा वाला वडा 
न 


९ (टु स्व भाना ्नौरः दूसरे माग मे छात्रो के निवास ङ्घ लिए मर्क निर्माण भी होने लगाथा। 


नर्‌ श्रष्नाय म ब्रागर्‌ च्चिला प्रासाद पीर पीठ के ऊपर मंडोदर 
१ धि ° ~> चमनं 


4 


1 
^ 


| 


द, 


93 


ड ग्रौर मन्दिरके हार के निर्मा 
। “नाद क भूल मे नीव ठेणर करने कै लिर कंकरीदं ( इष्ट कार्ण) की पानी के 
प्रा्ाद गरिणी शिला या पत्यर 
कहते हु । इस शिला के ऊपर जता भी 
° श्रदुटप सव प्रयम जगती या ्रमिप्ठान बनाया जाता है जिसका उत्ते पहले 


भः; पय "रः न्रना 


एतः >रनो अदि 1 उनके ऊपर चद मोटो श्रौर लम्बी चौड़ी 


¬ व्नम्नसानारै | इमे ही बुर चिताया र शिलाभी 
श्रामोदरे कनानां त 


ह, 


२३ ` 


हृ हं ! यदि विदोपस्पसे जगती कानिमणि सभवनहीतोभी पत्थरकी रिनभ्रो के पीने धर एक 
के उप्र एक रखने चाहिए ! इन थरो फो मिट कहा जाता है । नीचे का भिदु दुसरे फी श्रपेक्षा कृच मोटा 
भ्रौर दूसरा तीसरे मे फुं मोदा रक्ला जाता है 1 सिट जिनता ऊवा हो उसका चौयाईद निगम या निकराष 
करिया जाता है। 


भट या जगती के ऊपर प्रासाद पीठ का निर्मा होता है । प्रासाद~पीठ भ्रौर जगती का भेद 
स्पष्ट समफ लेना धादहिर्‌ । जगत्ती के ऊपर मष्य मे बनाए जाने वाते गर्भं ग्रह या मडोवरकीकृर्पीकी संज्ञा 
भ्रापताद पीठ है । इस पीठं की जितनी ऊंवाई होती है उसी के वरार गभ॑ गृह का फर खला जता है । 
प्रा्षाद पीठके नि्मणि के लिएभी भोले गलतोकाया विभित्नथरो करा विघानटै । जसे नौ भ्रंश का 
जाञ्यक्रु भ, सात भाग की कणी, फपोतालि या केवाल के साथ साते भाग की प्रामपहौ (जिस्म सिह मखं की 
श्राति बनी रहती है । ्रौर फिर उमके अरर व्रारह भाग का गज थर, ददा भाग करा भ्रष्व थर भ्रौर भ्राठ 
भाग का नर धर वनाथा जाता है । प्रत्येक दो थरो के वीच मे धोडा-भतराल देना उचित्त है भ्रौर ऊपर नीचे 
दोनौ भरौर पतली कशिका भी स्वी जा सकती है । 


प्रासाद पीठ के ऊपर गर्म एह या मडोवर वनाया जता है जिमे वास्तविक स्पमे प्रासादकरा 
उदय भाग कहना बाहिए । मण्ड का शर्य है पीठ या भ्रासन श्रौर जो माग उसके ऊपर बनाया जाता धा उततके 
लिए मण्डोवर यह सज्ञा प्रचलित हुई 1 भडोवर के उतेव या उदय को १४४ भागो मे वाय जाता है 1 यह 
ऊवाई प्रासाद पीठ के मस्तक पे छज्जे तक ली जाती है । इतके भाग ये है--घुरक ५ भाग, कुम्भकं २० 
भाग, कल ८ भाग, प्रतरालं २) भाग, कपोतिका या कपोतालि ८ भाग, मचौ £ भाग, जद्धा ३५ भाग, 
उव्जधा (उदम) १५ भाग है (निमे यरुनराती मे 'डौढिया" भी कहा जात्ता है), भरणी ८ भाग, शिरवी 
या भिरापट १० साग, ऊपर की फपोताति = भाय, श्तराल ढाई भाग श्रौर घछञ्जा १३ भाग । इस प्रकार 
१५४४ भाय मडोवर के उदय मे रतै जते है । छने का बाहर की श्रोर निकलता खाता दश भाग होता है । 
एक चिनेय प्रकारका मडोर्वरे मेह मडोवर कहलाता है, उपे भरणी के ऊपरसे ही ठ भागक मन्वी देकर 
२५ भाग की जधा बनाई जाती है श्रौर एर छज्ने कै ऊपर ७ भाग की एक मन्ती देकर १६ भागकी जषा 
बनाते है । उसके ऊपर ७ भाग कर सरणी, ४ भाग की शिरावटी, ५ मागका मारपटूश्रौर फिर १२ भाग 
का कूट छद या छन्ना 1 इस प्रकार मडोवर की रचना मे तीन जघाये भ्रौर दो छज्ञे बनाये जाते षे । 
रत्येकं जद्धामे भित्र मिव प्रकारको क्या उक्ती कौ जागी है । मेर कै जगत क्षरणाजी के मदिर मे 
मेर मडोर कौ रना की गरदं है । एक द्रुषरे के ऊपर जौ थरो का विन्थास है उनपे निर्गम भरर प्रवेद का 
र्यतु बाहर कौ श्रौर निकलता साता प्रर भीतर क्री मोर दवाव रखने के भी नियम दिए गए, मंडनका 
कथन है फ यदि प्रासाद निमि मे भ्रत्य द्रव्य व्यम करषा हौ तो तीन जष्ठाम्नो मे से इच्छात्र जषा, सूप 
था मूर्तो का निर्माण छोडा भी ना सकता है ( २।९० ) 1 
नीव की चौडाई यर्म गृहं की चौडाई का चौया भाग प्रौर पत्थर के मदिर 
। बरभादय वीच म चौरस (युगा) रलकर उसके दोनो भ्रोर फालनाए देनी 
चाधि, जिनका उर्नेख अपर करिया जा दका है । मडन ने फालना्रो के लिए मद्र सुद्र प्रौर प्रतिभ शब्दो 
का प्रयोग कियादै। उन्दी कै लिए उक्ल % शब्दावली मे रथ, भ्रनुव, प्रतिरथ, कोणरथ शब्द प्राते है ) 
योवर्‌ श्नौर उसके सामने बनाये आने वाले भडपो के लम्भो की ऊंचाई एक दूसरे के साय मेलं मे रखनी 
भ्रावद्यक है । मंडप के ऊपरकी छत या एुमट क्रो करोट कहा गया है । इस करोट की ऊचाई मडप की 


इटो मे क मदिरमे 
मे पाचदा भाग रखनी बाप 
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चौडाई मे श्रा रखनी चाहर । इस कर ट्यादछतमे नीवे की श्रोर जो कई थर बनाये जाने है उन्हे दर्दरी 
कहा जाता भा, गुमट के भीतरी भग को ल्तिाच रौर उपे भाग को सम्बरा कहते है । चित्तान मे दर्दरीया 
थरो नी सस्या विषम्‌ रखने का विघान है) 


इसके अनंतरं मंदिर के हारं का सविस्तर वर्णन है (३।३७-९६) । ार के चार भाग होते ई 
र्यतत नीचे देहली या उदुम्बर, दो पत्वं स्तम्भ रौर उनके ऊपर उत्तरम या सिरदल 1 इन चारोकोही 
सिन्य श्रनेक अलंकरण मे युक्त करने करो भ्रमत करते थे 1 देवगढ़ के दगावत्तार मंदिर का ब्रलंङृत दार एक 
रत्ती इति है जिसकी साज-उज्जा ने नित्पियो ने भ्रपने कौगलं की पराकाष्ठा दिखाई है । प्रायः गुप्त युग मं उसी 
रकार के दार वनते रं । गनैः गनं; मव्यक्रालीन मदिरो मे दार निर्माणा कला मे कुख विकास श्नौर परिवर्तन 
नी हृत्रा । मंड के श्रनु्ार उदुम्बर या देहली कौ चौडाई के तीन माय करके वीच मे मन्दार रौर दोनो 
पानो मे ग्राप्त या सिहल वनाने चाहिए 1 मन्दां के लिए प्राचीनं गन्द सन्तानके ची था (अय जी फेस्न) । 
गोन सन्तानक् मे पश्रफनो से युक्त मणाल की भ्राङृति उकेरी जाती ची । भास या सिह भूख को कौरिवक्व 
था क्रोतिमुर भी कहते धै । देहली के दोनो श्रोर्‌ के पारव स्ठम्मो के नीचे त्लरूपक (हिन्दी-तलकडा) नाम 
कै दो भ्रलक्ररणा बनाये जति ह 1 तलकड़ो के वीच मे देहली क घ्ासने की शरोर वीच के दो भागों मे अर्वचद 
भोर उसके दोनो भोर एक-एक गगाय वनाया जाता है 1 गगातते के पास मे गंखो कौ मौर पद्मपत्र कौ श्ाङ्ृति 
रत्कीणा कौ जादी है 1 दार कौ यह व्रिभेयता गुप्त युग से ह आरम्भ हो गई थी, जैघा कालिदास ने मेवदूत 
मे वरान किया है (उारोपान्ते लिदितवयपुपौ शंपद्मौ च हप्ट्वा, उत्तर मेव १७) 1 मगा या गमास चनः 
को युतपतत स्पष्ट नही है 1 यहं पृण ५९ शौर वास्नुसार मे ० १४० षर गारक छा चिव दिया गया ह। 
दर को ऊंचाई से उमकी चौडाई श्राधी होनी चाहिए ! श्रौर यदि चौडाई मे एक कला या सोलहवा भ्रंश कडा 
त तो रं की भोभा क ऋषिक हो जाती है , दरार के उत्तरण या भिरदल भाय मे उस देव की मृति 
वनानौ चािएु जिसकी गर्मगह मे प्रतिप्ठा हो । इस नियम का पालन भायः सभी मंदिरो मे पाया जाता है। 
ध्न पृति नो ललाठ-विम्ब मी कहते धे ! दवार के दोनो पाव स्तम्भो मे कई फालना या भाय बनाये जतेये जिर 
कड म नाज कटा गया है 1 इस पकार एकत नाल, तनिनाख, पंच शाल, सप्त गाख, श्रौर मव दाख, तक के 
पान्तं न पृक्त मर बनाये जते चे 1 इन्दी के लिए त्ि्चाही, पंचसाहौ रादि नव्य हिन्दी मेँ भ्रमी तक 
ष नत मडन ते एकत नियम यह वताया है क्ति गर्भगृह की दीवार मे जितनी फालना या शच 


व उतनी ही ढार कै पाश्वं स्तम्म मे गाला रखनी धाहिए (शाखाः स्युरंग ठुस्यकाः ३।५६) ! दवार 
म्तम्म तो सजाचट के निए कड प्रकरार्‌ कै अलंकरण भुक्त क्रिये जते ये 1 उनसे स्पया स्त्री पुरषो को मूतियां 
ल्य य । जिम भाग मे ये अज़ृतियां उकेरी जाती थी सते स्प स्तम्भ या स्प नाखा कहते थे । पुष संज्ञक 
श्रीर्‌ ॥ सनक याखाम्नो का उस्ने मण्डन ने किथां है 1 इ प्रकार की भाखाये प्रप्ठकालीन मंदिर द्वासे प्र 
9 हे । भ्रलक्रस्छो कै भद्र इन शाला्रो के भौर नाम मी मिलते है नैे-यत्रन्नाखा, सिह शाखा, 
4 ५ भने भावा नाप्द । लत्वे गाला प्र जो अलंकरण वनाया जाता था वह मटर श्रादि के वेलो 
1 प च न भा । भाद्र के विमलवत्ती भ्रादि मदिरो मे तया अन्य्र भी इसके 
५ "° ^ प्न वा ज्र उत्तक्य श्रयं फलिनीलता या नरर श्रादिकी वेल ॐ लिए प्युक्तं 
नाद मडन के चौवे अष्यायमे 
मौर दाद्‌ वेन रिया गया है 1 देव 
म नना 


भारम्न मे प्रनिमा कौ ऊंचाई वाते ह्र फिर शिखर निमि 
प्रानादा के निमणि 


खि मे जिल्लरोका महत्वपूर्खं दिर कै 
ना प्रकार # धिक्ते ब्‌. णं स्थान था 1 मंदिर 
*" न्र्‌ ¶ मत्तया कां विकरात्त देखा जाता दे । शिरो की अनेक जातिया निस्प श्रथो मे कही 


न 
कन्न 


# "1 
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१६ £ । यास्तमिर भराताद निपरो फे याय उन मिलायार श्रमी तक फोर परथ्ययन रस्तु गही किया गरा है। 
वार ने सत्था पतती मै वहटमूमिक धिये फा उत्मेख करिया हं । भ्रारम्मिक गृष्तकात मे यने हए घाची कै 
पटे दय मदिरमे षो निर नही रै । देवगढ के दयावतार सदिर मर धिक्षर फ भीतर का टोला विध्यमान 
? 1 चट्‌ द्मयानक मातरी षू पि उस मदिर पर भौ दिर षी रनाकौ पंथी | निखर काभारम्भ किस 
स्पे प्रीर्‌ कमे टूगरा यहु विपय श्रनुगंयान के योग्य 1 पजावमेभिने हए उदुम्भर जनपद के सिकत्फो पर 
उपन्ध देयग्रामाद कै उपर च्िभूमिकः चिर का स्यष्ट श्रवन पाया जात्रा है । इसमे यह्‌ मिद होत्र किं 
लिने का निर्माय गुप्त यणे पहने हीने नया या। शा होता है कि मदिर $ वास्तु मे दोनो प्रकर मान्य 
य । एकं धिर युन गर्म गृह्‌ या मप या श्रीर द्रे वितर विहीन पौरनयन वाले साय मदिर जैमे साची 
रीर मानया के धतन्दरा्रादि म्यानो मे मिते है । एम प्रफरके मदिरो के विक्रा का पूव॑लप कूपा कालीन 

गन्युटी गर मप्त दहोना दै, जिन तीन फे पत्यते क्र बौ पत्र मे पाट कर उ्षके भीतर वृद्धया 

चोभिनस्य को प्रतिमा स्वापि फर दी जतत षी) फातन्तरमे पो धिर मदिरे फा व्रनिवार्य प्रग नणया 

प्रौर्‌ उभकौ लोभा एव रुप विधान मे प्रत्यधिकः ध्यान दिया जनिं लगा । मदिरेके गर्म ्रहुमेषडी हृदया 

वटी ट देवे प्रमिमा फी ऊ्चाई वित्रनी हौ प्रर उगकरा दृष्टिमुन कितना ठ्वा सला जाय इसके चिपय मे 

प्र फो अचरद कै प्रतुमार निरय किया जाता षा) जैमे एक विकल्पं यहथाकिडार की ऊचाईकेप्रारया 

लय भाम रै, एठः भाग सतोऽफर दोप ऊवर्हिके तीन भग वकरके उनमेमेदो के वरवरं भूति की ऊउचाई 

रपी चारि । 


मदिर प धिर फो रवना प्रत्यन्त जटिल विषय ह भडोवर के ज्जे कै ऊपर दी एक थर्‌ प्रौर 
सादर नव निधर्‌ फा प्रारम्भे फरते ६ 1 बाद्नुनार मे टन पतेके नाम वेरा श्रौर पहार कहै है (वास्तुसार 
१११२) शिन्ु मने मे केत पार नामक धर का उल्तैप क्रिया है) किलर के उठे हृए्‌ विन्यासम्रे्ुभो 
फी रगणना मको प्रथित महृत्वयूसं 2 । मटोवर फी विभिन फालनापो फी ऊंचाई स्कन्ध के वाद जव यिलरमे 
दनी रै त्त फो, प्रतिस ध्रौर द्य भादि प्तीपमेषू ग वनाये जिह । श्नटीश्रुगोके दवारा शिखरका 
ठ जटिल घौर मन्दर हौ जाता ह । वीच के क्षिपर फो यदि हम एक देका माँ तो उसकी चारो दिकाप्नो मे 
भारे उषु यनाय मफते ह । येग मौ विपतरफी रातति के हते ह । यदि भूल गिष्वर का सामने से 
दर्मन परियां जायो वी धारृवि श्यी होती ह । प्रासाद के भियर फा सम्भू वर्धनी शुग है । मृत 
निर श्रौर उरे काये भ्रोरकेषारशुगर ध्म श्रकार ढल ५ शृ ग युक्तरपप्रात्राद फा एक सीषा प्रकार टटुपरा। 
वीव के विवर को पृतमजरी श्रौर चारो शरोर फ भूलशरून ये शोफो उदश्ग कृटते ह इवौ के लि 
राजरथानी प्रौर गुजराती र्यपतियो मे घातियाश्रग क्ष्द भी प्रचित ह । वस्तुत, श ग शरीर दिर पयमिवार्नी 
६1 सकर फेर ने उषम या द्विया श्ण को उर सिहर (=उद शिखर) कष्या है । भूलमजरी के भार 
भद था पार्या मे वार उष्ण"मो कं श्रतिरिक्त भोर भी भ्नेक श्र ग बनाये जाते पै । सूत्रधार मडन ने कहा है कि 
उष्म फी सस्या प्रतयेकभप्रमे एके भव तक हो सकती है (४।१०) सकस वडा उद्ष्रग दविखर की 
पितनी अचाई तफ खला जाय॒ धसका भी नियम दिया गया ह । भिर्‌ के उदय के १३ भाग करके नीव से 
मात भाग तफ पहता छततिया शयु बनाया जाता है । भर्याद्‌ दिलर की ऊचाई फे सात भाग पहले उख्न्धय 
ढे मीच चिप जाति ६ । भरव दस उद्र ग पर दूसरा उष ग वैठाना टो तो फिर इसकी ऊवाई के तेरह भाग 
फर चात माग तक पैः उदय तफ दघरा श्य"ग यनाया जाता है इख प्रकार जिस दिल्ठर मे भव उदश्रुग रखने 
हो उसकी कवाई सोषे विचार फर उसी श्रतुपात से तिरत कस्नी होगी 1 शिखर मे गोलाई लाने या ढलान 
देने फ लिए प्रायदयक ६ फ यदि उसके भूलमे दसं भाग होतो भग्र स्यान या सिरे षर दछध भाय क्च भतुपात 
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्रनुपात से शिखर युहाबेना प्रतीत होता है । गभ॑ गृह की पूलरेला या चौडा से शिखर 
व है । शिखर के वलणा प्र्थात्‌ नमन की युक्ति साधने के लिए उसके उदय म मरे 
भ्रौर स्कन्ध मे क्रमशः रेखाभ्रो श्रौर कलाप्रो की सूक्ष्म गराना स्थपति सम्प्रदाय मे प्रचलित ह ) उस विषय प 
सप्त सकेत मंडन ने किया है । रेखाग्रो भ्रौर कलाभ्रो का यह विपय प्रपराजित पच्छा (भ्र, १३६-१४१) 
भीभ्रायाहै। चेद है कि यह्‌ विषय श्रभी तक स्पष्टन होने से इस पर श्रधिक प्रकारा डालना सम्भव नही । 
भडन का कथन है फि खरशिला से कलक तक बीस भाग करके भ्राठया = या६ भाग मे मंडोवर्‌ करी 
ऊचाई भ्रौर देष भे गिर का उदय रक्ला जाता है । शिखर के ग्रुमट सुमा उछान कः पद्मकोश्च कहा जाता है 
(४।२३) पदमक फी श्राृति लाने के लिये मडन ने भरति संक्षिप्त रीति से एक युक्ति कही है (चतुगं शेन 
ूत्रैए सपाद, शिखरोदयः (४।२३) इसके प्रतुसार शिखर की मूलरेत्रा मे चौना सूच लेकर यदि नये प्राप्त 
दोनो विन्ुग्रो को केन मानकर गोल रेखाये सीची जाय तो जहा वै एकं द्तरे को काटती हो वह्‌ दिखर का 
रतिम विन्दु भरा । शिघ्लर की भूल रेवा से उसकी (पल रेखा फी) सवाई जित्तती ऊंचाई पर एक रेखा खीची 
जाय तो वह्‌ शिखर का स्कन्ब स्थान होगा । इत स्वन्ध रौर पदुमकोक के श्रतिम चिन्दु तक की ऊवाईके 
सात भाग करके एक माग मे प्रीवा, १२ माग मे मामलक दिला, १ भाग मे पद्मपत्र (जिन्हे भ्राजक 
लीलोफर कते है), ग्रौर तीन भाग मे कलकल का मान रहेगा । 


शिखर मे शुकनास का भी महत्वपूं स्थान है । धुकनास कौ उधाई के पाच विकल्प कहे है । भर्थात्‌ 
छज्जे से स्कन्य तक कै उदय को जब इक्कीस भागो मे बादा जाय तो ६ १०, ११, १२, १३. भ्रशो तक 
कटी भी शुकनास का उच्छुय किया जा सकता है । शुकनासिका के उदयं के पूनः नव भाग करके १, ३, ५, ७, 
या & भागो मे कही प्र भी कम्पारसिंह्‌ रखना चाहिये 1 शुकनासा, भरासाद या देव मदिर की नासिका के समान 
है 1 शिललर मे शुकनासिका का निकलता खाता नीचे के प्रतराल भण्डप्‌ कै भ्रचसार बनाया जता है । भ्र॑तराल 
मण्डप को कपिली या कौली मण्डप भी कहते है 1 .( ४।२७) भ्रन्तराल मडप की गहराई छः प्रकार की वताई 
गई है । शिखर कौ रचनामे पग, उरुषग (चातिया श ग), प्रत्यग श्रौर भ्रण्डको का महतपूर् स्थान है । 
एवे भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्लक लिए उनकी गणना भ्रलग २ की जाती है । इसी प्रकार तवग, तिलक 


भ्रौर षिदकणं ये मी प्रकारान्तर के श्रलकरण है जिन्हे प्रासाद क शिखर का भुषण कहा जाता है श्रौर इनकी 
रचना भी रिखर को विभिन्नता प्रदान करती है । 


मडन कँ भ्रनुयार प्रासाद के शिष्वर पर 
कलथ, दण्ड, श्रौर ध्वजारोपण के सवबधमेभी 
पाचर्ये-छठे श्रध्यायो मे वैराज्य भ्रादि पएच्योस प्रकार के प्रासादो के लक्षणा कहे गए है । गर्भग्रह 
कै कोणएसे कोरा तक प्रासाद के िस्तार के ४ से ११२ तक श्रावेश्यकतानुसार माग किए जा सकते है श्रौर 
उन्दी मागो कै प्रनुसार फालनाश्नो के श्ननेकं भेद किए जाते ह । प्रासादो के नाम श्रौर जातिया उनके सिखरो 
# भरसार कहौ गई है 1 वस्तुतः इन भेदो के श्राधार पर प्रासादो की सहस्नो जातिथा कल्पित की जाती 


ट। गमं शह, प्रा्ाद भित्ति, भ्रमरी या परिक्रमा श्रौर परिक्रमा-भित्ति यह प्रासाद का विन्यास है । इनमे 
प्ाच्ताद भित्ति, परिक्रमा प्रौर परिक्रमा भित्ति तीनो की चौडाई समान होती टै। यदिदो हाथकी प्रासाद 
भित्ति, दो हाप की परिक्रमा श्नीर दो हाथकी श्रम 


मित्तिकरे तो र्म णृ चार हाथ का होना चाहिए । 
परिक्रमा युक्त भासा दस हायसे कम का बनाना ठीक नही । प्रासादो के वैराज्य श्रादि पच्चीस भेद नागर 
जानि के कदे जाते है । छे श्रध्वाय से बिभेपत शिखरो के श्रनेक भेदापभेदो की व्याख्या करते हृए केसरी 


एक हिरण्यमय प्रासाद पुरुष की स्थापना की जाती है । 
विवरण पाया जाता है । 


२७ 


प्रादि प्रास्तादो फा निरूपण क्रया गया है । प्रयोगात्मक दृष्टि मे यह विषय श्रत्यधिक विस्तार को प्राप्त हो 
गयाथा। यहा तक किमेर-प्रासाद मे ५०१ श गकं चनाए्‌ जाते वे) वृपमध्वज नामक मेरुम एक-~सहस 
९फ श्रण्डक कह गये है । मेर भ्रसिाद वहु व्यय साध्य होने मे पैवल राजकीय निमणि का चिपय समभा 
जात्रा चा । 


७ चे भ्रध्यायमे, भण्टपोकेनिमणिकी विधिदीगरहै। १० हाथमे ५० हाय तक की चौडाई 
के सम या सपाद मण्डप बनाए जति घे । जैन मन्दिरो मे गरढमण्डप, चौकी मण्डप, ठृत्य मण्डप, इन तीनो 
मण्डपो का होना प्रावेदयके माना पया है । मण्डपकेऊउपर की छत धण्टा कहूलात्री थी जिस हिन्दी मे 
रमठ कहते है । एके ऊपर के भाग फो सवरणं प्रौर तीचे के भाग को वितान कहते थे । मडप के निमणि मे 
स्तम्भो फा विोपत” विधान किया गया है। ४, ८, १२ या २० कोने कके स्तम्म भ्रथवा गोन स्तम्भ 
बनाए जाते थे । स्तम्भो को सख्या के भेव से २७ प्रकार फे मण्डप के गएु है । १२ स्तम्भो से तेकर २-२ 
की बृद्धि करत हए ६४ स्तम्भो तक के मण्डपो का उत्लेख है । गूमट की छत के वितानं को दर्दरी, सूयकण्ट, 
विद्याधर, नतकी, गजतान्रु, फोल श्रादि श्रलकरणो से युक्त थरो से पुश्ोभित किया जाताथा, एकमे एकं 
चिचिद्र वित्तानो के निमखि मे भारतीय शित्पाचार्यो ने श्रपने कौल का परिषयदिया था । यहातककि 
एक हजार एक सी तेरह प्रकर के विततान कहे गये है । श्रूमट के ऊपरी भाग या सवर्शा कै सजावट मे 
धण्टो फा प्रतकरण मरल्य धा 1 च्यूतातिन्युन पाच घटियो से लेकर ४-४ की सस्या बढते हए एक सौ एक 
धंटियो तक फी गिनती की जाती धी। 


ग्रस्वि प्रव्याय मे मद्विरो के एव वापीकूपतडागादि के जीर्णोद्धारकी विधिकहीर्दहै | पायथही 
राजपूर श्रादि नगरो के निर्माशा को सौव, जालन्गवाक्ष, कीति स्तम्म, जलाराम प्रादि ते सृशोमित करे का 
वर्णन प्राया ह । दसी प्रकार कोष्ठायार, मत्तवारणी, महानस, पृन्यनाला, प्रायुधशाला, धंत्रागार, जल स्थान, 
विया मण्डप, व्याप्यान मण्डप प्रादि के निमणि का विधानभी किया ग्या है । इस प्रकार सूत्रवार मण्डन 
ने भ्रपने वास्तुसार सन्धी इस प्रथ मे सक्षिप्त शैली हारा प्रासाद रचना सवन्थिं विस्तरत जानकारी भरने का 
प्रयत्न किया है! दस ग्रथ का पठन-पाठन मे प्रधिकर प्रवार होना उचित्त है । 


ध्री प भगवानदास जैने ने प्रनुवाद श्रौर चित्रमय व्याख्या केद्वारा इस प्रथ को सुलभ बनानेकाजो 

प्रथन क्रिया ई इसके लिए हमे उनका उपकार मानना चाहम्‌ । व्यक्तिगत रीति से हुम उनके प्रोर भी भ्राभारी 

„ह फयोकि भ्राज से कई वरप पूर्व जयपुर मे रहकर हमे उनसे इस प्रथ के माक्षात्‌ प्रध्ययन का भ्रवसर प्रप्त 

हुभ्रा था 1 विदित हमा है कि दस भ्रन्यकरा वै हिन्दी भापान्तर भी प्रकाशित करना चाहते ह । भ्रावा है उस 
सस्करण मे विपय फ स्पष्ट कले बाले रेवाचिघ्रो की संख्या मे प्नौर सी वृद्धि सभव होगी । 


वाुदेषशरण अग्रवाल 
~-१~ भ्ध्यक्ष-कला वारतु विनाम 
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प्रागृग्रीव मडप वाला नागर जाति का तिरधार प्रासाद 
खजुराहो (मध्यप्रदेश) 


ॐ शमो जिणाणं 


मण्डनसुत्रधारविरचितम्‌ 


परासादमण्डनम्‌ 


टीकाकारका भगलाचरण- 
"प॒र परमेष्ठिनं जिनं नत्वा करोम्यहम्‌ । 
प्रसिदमण्डनश्रवो-धाय भाषां सुबोधिनीमु 11" 
श्रं ष्ठ जो पच परमेष्ठी जिनदेव है, उनको नमस्कार करके प्रासाद मंहन नाम क दित्प- 
नास्न को श्रच्छी तरह समने के लिये सुबोधिनी नासक्री टीका करता है । 
ग्रन्थकार का मगलाचरण- 
गशेशाय नमस्तस्मै निर्धिघ्नपिदधिहैतवे । 
भ्ादिगोरीपधुद्ध. त-तेजसा सम्भूताय ' वे ॥१॥ 
निविघ्न रूप से अ्रपने का्यंकी सिद्धिके लिए महामाया पार्वतीदेवी के श्रद्भुत तेजसे 
उद्पत्र हए श्रौ गणो देव को नमस्कार ह १। 
महामायेति या गीता चिन्मयी धरुनिसत्तमैः । 
तनोत" बाभिलापं मे जिह्वायां सा सरस्वती ॥२॥ 
महानु ऋषियों ने जिनकी स्तुति की है, एेसो ज्ञानमयी महामाया सरम्वती देवी मेरी 
जिह्वा मे निवास करके वाणी का विस्तार करे ॥२॥ 
वुष्व्याचघत्रधारस्य प्रसादाद्‌ विशवक्मणः 1 
्रा्ादमण्डनं व्रते घृत्तधारेषु मण्डनः ॥२॥ 
सृष्टि के प्राच सूत्रधार श्री विश्वकर्मा की कृषा सेपूुत्रधारो मेश्रेष्ठ भूषण रूप 
'मण्डन्‌' नाम का सूत्रधार श्रास्रादमण्डन नामिका यह्‌ ग्रन्थ कटुता है ॥२। 
गृहेषु यो विधिः प्रोक्तो प्रिनिवेशप्रवेशने । 
प॒ एव भरिधिनाः कार्यो देवतायतनेष्वपि ॥४॥ 


(१) सम्भवाय (२) करोतु (३) विदुषा 


२ प्रासादमण्डने 








धर बनाते कौ तथा उसमे प्रवेद करने की जो विधि वास्तुकास्तर म विद्वानों ने बत्तलायी 
है, उसं विधि के अनुसार देवालय मे भी कार्यं करे 1४1 


देवपुजित शिवस्थान- 
हिमद्रेह्तरे पाशवं चारुदाह्वनं' परम्‌ । 
पावनं शङ्रस्थानं तत्र सर्वैः शिमोऽचितः ॥५॥ 
हिमालय पर्वत क उत्तर दिशा में एक बडा मनोहर देवदार वृक्षो का सुन्दर वन है, यहं 


महादेवजी का पवित्र तीर्थस्थान है। वहं सब देच श्रौर दैत्य भ्रादि ने मिलकर महदेव को 
पुजा की 1}*॥ 


प्रासादो को जाति- 


प्रासादाकारपूजाभि-देषदेस्यादिभिः क्रमाद्‌ । 
चतुदश सपत्नः प्रासादानां सुजातयः ॥६॥ 
देव भ्रौर दत्य भ्रादिं सब देवो नै श्रनुक्रम से प्रासाद के श्राककार बाली शंकर की प्रनेक 


प्रकार से पूजा कौ, जिसके चौदह लोक के देवों ठार मिन्न भिन्न रूप से पूजित होने से चौद 
भकार को प्रासाद की जाति उत्पन्न हुई 11६11 


प्रासादोत्पत्ति की चौदह जाति- 


"यन्न येषां कृता पूजा तत्र तन्नामकास्ति ते । 
प्रासादानां समस्तानां कथयिष्याम्यनृक्रमम्‌ 
मुरेस्तु नागरा. स्याता द्राविडा दानवेन्धकं; । 
लतिनाश्चेव गन्धर्वे -य्षेदचापि विमानजाः ॥ 
विद्चाघररोमिश्रकास्व वसुभिश्च वराटकाः । 
सान्धारश्वोरगैः ख्याताः नरेन्रं भः मिजास्तथा 11 
विमाननागरच्छन्दाः सूर्यलोकसमुदमवाः । 
तचत्ाधिपलोकोक्ताश्छन्दा  विमानपुषका. ॥ 
पर्वत्तीसम्मवाः सेना वलभ्याकारसंस्थिताः । 
हरसिद्धयदिदेवीभिः काराः सिदहावलोकनाः ॥ 
व्यन्तरस्थितदेवैस्तु फासनाकारिणो मताः । 
उन््रलोकसमुदुभूता रथाश्च विविधा मताः ॥" 
भ्रपराजितप्रच्छा सु° १०६ 


खि 


प्रथमोऽध्यायः | 
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जिन जिन देवो नेप्राघादकेभ्राक्ार वाली पूजा की, उनके नाम वाते, जो जो भ्राषाद 
उतपन्न हुए, उनको श्रनुकरम से कटगा (१) देवो के पुजन से नागर जापति, (२) दानवो के पूजन से 
द्राविडनात्ति, (३) गन्धर्वो के पुजन से लतिनजात्ति, (४) यक्षो क पजन से विमानजाति, 
(५) विद्याधरो के पूजन से मिश्नजाति, (६) वशु देवो कै पजन से वराटकनाति, (७) नागदेवो के 
पूजन से घान्धार जाति, (2) नरेन्रो के पूजन से भूमिजजाति, (६) पूर्यदेवो के पूजन से विमान- 
नागर जाति, (१०) चन्रमा के पुजन से विमानपुष्पक जाति, (११) पार्वती के पूजन ते वलभी 
जाति, (१२) हरसतिद्धि भ्रादि देवियों के पूजन से प्िहावलोकन जाति, (१३) व्यन्तर स्थित देवों 
कै पूजन से फांसी के भ्रकरार वाली जाति, १४-प्रौर इन्रलोकके देवो के पूजन से र्थार्हु 
(दादजादि) जाति, ये चौदह जाति क प्रसाद उलन्न हुए । 


भ्राठ जाति के उत्तम प्रासाद- 
नागरा द्राषिहास्वेव भूमिजा लतिनास्था । 
साबन्धारा विभानादि-नागराः पृष्पफाङ्किताः' ॥७॥ 
मिश्रकासिलकेः* शृङ्गेरी जातिषु चोत्तमाः । 
सवेदेषु कव्याः शिवस्यापि विशेषप्रः ॥८॥ 
चौदह जाति के प्रासादो मे ( नागर, (२) द्राविड, (३) मिज, (४) लतिन, ५) साव- 
धार (संघार केसरी भ्रादि); (६) विमान नागर, (७) विमान पृष्पक, भ्रौर (८) श्यद्धु श्रौर 
तिलक वात्ता भिश्र, ये श्राठ जाति के प्रासाद उत्तम है। इसलिये सब देवो कै लिये यही 
बनाने चाहिये, उनमे भी विशेषकर महादेवजी के लिये बनाना श्रे यस्कर है 11७-॥। 


प्रासादानां च सवषां तयो देशमेदतः। 
चतुर्दश ॒प्रवत्तन्ते ज्ञेय लोकानुसारतः ॥६॥ 
सब प्रासादो क भेद देशौ के भद कैभ्रनुसार होते है। हमेके गरख्य चौदह मदैः 
व श्रन्य श्रपराजित पृच्छा सूत्र ११२ भ्रादि स्तरो ते जानना चादि ॥९।। 
लदयलक्षणतोऽभ्यावाद्‌ युरुमागांदुसारतः । 
्राादभवनादीनां सर्व॑ज्ञानमवाप्यते ॥१०॥ 
प्रासाद श्रौर गृह श्रादि बनाने के लिये सव प्रकार का दि्पज्ञान, उसके लक्ष्य प्रर 
लक्षणा क श्रभ्याप्त से एवं गुदशिक्ता के श्रनुसार प्राप्त करना चाहिये 1१० 


(£) पृष्यकान्तिक्ा (२) परातादमिशरकार्व 


॥ प्रासादमएडने 





प्रासाद का निर्माण समय- 
शमलग्ने सुने, पश्चग्रहवलताम्विते । 
मायकरान्तिवस्सादि-निपिधकालवनिते ॥११॥ 
शुभ्‌ लग्न श्रीर बुभ नक्षत्र म पंच ग्रह्‌ ( सूय, चन्द्र दुधः पुर प्रर शुक्र ) के वलवातू 
होने पर, तया मास, संक्रान्ति प्रौर वस्त रादि के निषेव समय को छोड कर प्राप्नाद वचाचा 
भ्रारम करे ॥१९॥ 


भूमि परोक्षा- 


सबदि प्रब्ाहो अ प्रागुदक्शङ्रप्लवम्‌ । 
भूमि प्रीच्य संसिन्वेत्‌ पञ्चगव्येन कोविदः ॥१२॥ 
मणिदुबणंस्प्येण दिदरुमेण एतेन षरा । 
प्रथम प्रासाद, बनाने की भूमि की परीक्षा करनी चाहिये । जि धमि पर चारों दिशश 
मे पानी का प्रवाह चलता हौ प्र्था्त वह्‌ वारौ दिबाश्रों मे नीचो हो श्रौर वोचमे उंची होः 
प्रथा पूर्व, उत्तर भ्रौर ईशान कोनो मे नीची हो, भर्थात्‌ इन तीन दिचार््रो मे पानी का प्रवाह 
जता हो तो षी भरमि शुमदायक है । विशेष जानने के लिये देत श्रपराजित पृच्छा सूत्र° ५९. 


इस प्रकार भूमिक परीक्षा करके विद्धान्‌ जन पञ्च गव्य { गाय कां ठध, दही, घी, मूत्र 


भ्रोर गोवर } भे उस भूमि पर चिडकाव करं तथा मरि, सोना, स्पा, मगा प्रौर फलोप 
भूमि को पवित्र कर 1१२1 


वास्तुमडल लिखते का पदार्थ- 


चतुःपटिपदेबासु लिखेद्रापि शतशः ॥१३॥ 
प्षटिन वते; शं स्ततोः पासतु समच॑ेत्‌ । 
पूर्वोक्तेन विधानेन वशिगूप्यैश्च पूजयत्‌ ॥१४॥ 
भासाद कै भ्रारम होते से समाप्त होने तक उतने समय भे सात श्रथवा चौदह बार 
चौसठ पद का श्रथवा एकसौ पद का वास्तुमण्डल+ पूजा जाता है । यह्‌ शुद्ध भ्राटा प्रवा शुद्ध 
धावलो पे बनाना चाहिये  पश्वात्‌ उप पूर्वाचार्य द्वारा बतलाई गई विधि ् नु्ार वल्लि ` 
्ीर पुप्प रादि से पूलनां चाहिये 1११ 


श्म (न्न त्र न्नन्द-- ९) शुमदंच (२) ज्वं (३) वतियुष्पादिपुजनैः 
£ विशेप जानने ॐ तिये दें स्वयंदारा अनुदित रानवत्लममंडत पे दूषरा श्रष्याय । 





भरथमोऽध्याथः श 


त= ण लित पे 99995 वि वषाणा ककषमत 6259 
ककती 





॥ गि, 8.  । ति | |, 8. । 


भ्राठ दिक्पाल- 
इन्द्रो वहिनः पिदृपतिरनँ तो वर्णो मरत्‌ । 
कवेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात्‌ ॥१५॥ 
इन्द्रः भ्रग्नि, यम, ने ति, वरुण, वायु, कुैर भ्रौर ईश, ये श्राठ दैव श्रनुक्रम से पर्वादि 
दिश्चन्नो कै श्रधिपति है ।१५॥ 


कायारम्भं के समय पुजनीय देव- 
दिक्पालाः तेत्रपरलश्च गणेशश्चरिदिक्षा तथा ! 
एतेषां विधिवत्‌ पूजां छृम्वा कमं समारमेत्‌' ॥१४। ^ - 
दिक्पाल, क्षेत्रपाल, गरो श्रौर चण्डिका देवी श्रादि देव देवियो षी विधि पूरक पूजा ` 
करके काथं प्रारभ करे ॥१६॥ 


निषेध समय- 
धतुमीनस्थिते ध्यं गुरौ शकेऽस्तगे षिधौ ! 
वैधृतौ भ्यतिपति च दग्धायां न कदाचन ॥१७॥ 
धन श्रर मीन सक्राति कासूर्यहो, रुरु शुक्र भ्रौर चन्द्रमा ये प्रस्त हो, वैधृति श्रौर 
व्यतिपात के योग दहो, तथा दग्धा तिधिहो, तव कमी भी नवीन कार्यं का भ्रारभ नही करना 
चाहिये ॥१७। 
वत्समुख- 
कन्यादिष्रिप्रिमेः ध्ये द्वारं पू्दिषु स्यजेत्‌ | 
दुवा वत्छधुखं तप्र खामिनो हानिंशयतः ॥१८॥ 
करस्था श्रादिं तीन तीन रक्षि परपूर्य हो, तव भ्रनुक्रम से पूर्व श्रादि दिक्षाश्रोमेद्वार 
भ्रादि का कार्थं नही करना चाहिये । क्योकि उन दिलाप्रो मे सष्टिकिम से भ्र्थात्‌ पूर्व, दक्षिण 
पथ्चिम भ्रौर उत्तर दिशा भे वत्सका गख रहता है । यह्‌ कार्थं कराने वालि स्वामी को हानिकारक 
है । जंसे-कन्या, तुला भ्रौर एृशचिक राचि पर पूर्य हो तब वत्स का गख धुवं दिश्चा मे, घन, मकर 
प्रीर कूम रादि कासूर्यंहो तव वत्सक्रा शरस दक्षिण दिसारमे, मीन मेष भ्रौर वृष राशि का 
सूर्य हो त्तव वत्स क परल पश्चिम दिशा मे; मिथुन, करकं श्रौर हु रक्िकासूर्य हयौ तब वत्स 
का भूख उत्तर दिश मे रहता है । ॥१८॥ 


(१) समाचरेद्‌ (२) त्रितरिगे 


0 ता । "४ 8 ए ए. 0 1 पि । 


भरासरानमस्डते 


जिस दिशा में वस्स का मूख हो, उस दिशा मं तथा गरष के सामने वाली दिशामें खात, 
देव प्रतिष्ठा, द्वार प्रतिष्ठा श्रादि कार्थं करना क्षास मे वजत है, परन्तु तरत्समूख एक दिशा मे 
तीन तीष मसि तकं रहता है । इसलिये तीन भाप तक उक्त कायं को चही रोकने के लिये 
ठक्कर फेर कृत "त्युसार परण" प्र० १ गाथा २० मे विष रूप से बतलाया है कि- 
“शिहृभरमि सत्तभाए पण दह तिहि तीस तिहि दहक्ख कमा 
द्र दिरसंखा चउदिसि सिरयुच्छप्तमकि चच्छ्टिई्‌ ।" 
घर या प्रासादकी समि क प्रत्येक दिशा मे साति सप्ति माग करना, उनमे श्रनुकरमसे प्रथम 
भाग मं पचि दिन्‌, दूरे मे द दिने, तीषरे भ परह दिन, चौथे म तीस दविन, पांचवें मे परह 
दिन, च्रं मेँ दस दित श्रौर सातवे भाग मेँ पाच दिने बत्स का मुख रहता है । इस प्रकार शमि 
की चारो दिशो मे दिन संस्था समना चाहिये । जित शरक प्र वत्ष का गख हो, उपी श्रक के 
सामने वति बराबर के भ्ंक पर वत्स क पूछ रहतो है । इस प्रकार की षत्स फी स्थिति है। 
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म कार्यं नही करे । वृश्िक राशि ऊ सूर्य मे पहले पदर 


चौ सवे दिन तक चे भाग मे श्रौर छब्बोसवे से तौव दि 
फ२॥। दसी प्रकार प्रत्येक दिशा मे प्रसेक सक्रातिकेदितिष 


पराजित पृच्छ सूत्र ६२ मे कहा है कि- 


जेमे कन्यारारि परर पूर्य, 
भ्रीर यदि पूर्वं दिशा मे खात भ्रादि 
कार्यं करने की भ्रावद्यक्ताहो तो 
कत्थाराशि को प्रथम पांच दिन 
तक प्रथम भाग मे चात भादि 
कार्य नहीं करना चाहिये, परम्त 
दूसरे चह भागा मसे किसी एकं 
माग ्मेशुम भूहर्त मे कार्थं कर 
सकते है । एवं चट्‌डे से पंद्रहवे दिनं 
तक दुसर्‌ भाग मे भौर सोलह भे 
पतीस दिन तक तीसरे भाग मे कायं 
नदीं करं । तुला राति के सूर्यम 
तीस दिन तके मध्यके चौथे भागं 
दिन पाचवं भाग भ, सोलहूवे से 


त तक साप्त भाग मे कार्यं नही 
ष्मा सम लेनी चाट । 


"देषागारं गृहं यत्र न कूर्याच्िरःसन्छखय ! 
भृत्युरोगभया नित्यं शस्तं च इिघमदच 1" 


प्रथभोऽध्यायः 


| । दै केव नक्वोनेति ॐ ने कको कका [1 कके न्क ककण श्कक्ण्किन्डाि क # वि ति | +. 
गि , शि 


७ 


वत्सक सिरके भाग म श्रौर उनके सामने के भाग मे देवे मंदिर अथवा मनुष्य के धर 
नही वतव, यदि बनावे तो मखु, रोग श्रौर भय हमेशा षना रहेगा । इपलिये वत्स की कुक्षि 
मे कार्यं करना प्रच्छा है । विशेष उक्त श्रथमेदेष्। 


भ्रायादिका विचार- 


आयो व्ययचमंशस्य ॒मितिबराह्मं सुरालये । 
ध्वजायो देवनकत्रं व्ययांशौ प्रथमौ शमौ ॥१६॥ 
प्राय, व्ययः नक्षत्र श्रौर धश श्रादिं क गणना देवालधमे दीवारकै बाहर के भागसे 
होती है । देवालय मे ध्वज श्राय; देव नक्षत्र, प्रथम व्यय प्रौर प्रथम प्रं ये धभ है ॥१९॥ 
फेपाजिन्मरतां' गेहे दृपपिंहगजाः शमाः । 
आयादूनो* व्ययः शः पिशाचस्तु तमोऽधिकः ॥२०॥ 
देवातर्थो मे बय, सिह प्रीर गज श्राय भी श्ष्ठहै। श्रपराजित पुच्छा सूत्र ६४ भभी 
केहा है कि--"व्वजः पिष्ट बृषगजौ शस्यन्ते सुरेदमनि ।' श्राय से व्ययक्महोतोश्रे्ठहै)। 
सम ध्यय हो तो पिदाचभ्रौर प्रधिकव्ययहोतो राक्षपत नाम का व्यय माना जाता है ॥२०॥ 
देवालय भं निचारणीय- 
देभरतानां गहे चिन्त्य-मायाधङ्गचतष्टयभ्‌ । 
नवाङ्ग नादीवेधादि-स्थापकामरयोरिंथः ॥२१॥ 
देवालय मे प्राय, व्यय, प्रच श्रौर क्षत्र इन चर ्रंगों का, तथा स्थापक ( देव स्थापन 
करने वाले ) श्रौर देव इन दोनो के परस्पर नाडीवैध, योनि, गर, राजि, वरं, वक्ष्य, तारा, 
वर्ग श्रौर रादिपति, इन नव मञ्ज का विचार करना चाहिये ।२१॥ 
अआयादिचिन्तनं भूमि-तचयं बास्तुमणडयू । 
माघनदत्रलग्नादि-चिन्तनं पूवशास्नतः ॥२२॥ 
भराय भ्रादिका विचार, भूमिका लक्षण, वास्तु मण्डलः, मासि, नक्त्र भ्रौर लग्न श्रादिका 
विचार, ये सम राजवह्नम मंडन भौर भरपराजित पृच्छा श्रादि शास्त्री मे जानना चाहिये ॥२२। 


श्राय व्यय श्रीर क्षत्र लने का प्रकार- 
"व्यासे दर्यगुरोऽष्टभि्िभजिते शेषो ध्वजादायकी; 
ऽषष्ने तद्गुशिते च चिष्णयमजिते साहक्षमश्वारदिकम । 


(१) केषा च (२) हीन भराषद्‌ 





भासादमण्डने 


यिवायोकिकोकेषयेदि जोषये कयीषकाययी किण्णकगकोककदेणयककोकाकोकनयेषकककिषे 


4) 


तक्षत्रे वसुभिर्ग्ययोऽपि भजिते हीनस्तु लक्ष्मीप्रदः, 
तुत्थायख पिशाचको ध्वजमृते स्वद्धितो राक्षसः ॥" राज वर श्र ०३ 
प्रासाद प्रथवा गृह बनाने की भूमि की लंबाई भौर चौडाईकैनाप का गुणाकार करने 

से जो गुरुनफल हो, वह्‌ क्षेत्रफल कहा जाता है । इसको आठ से मागदेनेसे जो शेष बचे, 
वह ध्वज श्रादि भ्राय कहुलाती है । क्षेत्रफल को श्राठ से गुणा करके, शुरनफल को सत्ताईस से 
साग दे जो शेप बचे वह्‌ अ्रश्िनो श्रादि नक्षत्र होता है। नक्षत्र की जो संख्या प्रावि, उसमे भ्राठ 
कामागदेनेसेजो दोष बचे वह व्यय कहलाता है । श्राय से व्यय क्षम हौ तो लक्ष्मी को प्राप्त 
करनै वाला है । श्राय श्रौर व्यय दोनों बरा्वरहोतो पिक्ाच नामकान्ययभ्रौर ध्वज प्राय 
को छोडकर दूसरी श्रायों से व्यय श्रधिक हो तो वहु राक्षस नाम का व्यय कहुलाता है 


भ्रायों को सज्ञा श्रौर दिता- 
"ध्वजो धरमश्च सिंहश्च इवामो वृषखरौ गजः । 
घ्वाक्ष्वेति समिष्टाः प्राचादिषु प्रदक्षिणाः ।1“ श्रप० सुऽ ६४ 
ध्वज, धूप्र, सहु, श्ाच, वृष, र, गज श्रौर ध्वाक्ष, ये श्राठ ज्रयो के नामदहं।वे 
्रुक्रम से पृतं प्रादि दिशा के स्वामी है| 


प्रासाद के श्रहस्त प्राप-- 
ध्वजः सिहो वृषगजौ राम्यते भुरवेरमनि । 
भ्रघमानां खरष्वाक्ष-द्ुमदवानाः सुखावहाः 1\” अरप सुऽ ९४ 
ध्वज, सिह वृष प्रर गज ये चार श्राय देवालय मे शुभ है । तथा खर, ध्वाक्ष, धूम 
भर स्वान ये चार प्राय रधम जात्िवालों के घरों मे सुखकारकं है" 
व्यय सत्ता- 
ˆ शान्तः पौरः प्र्योतर्व भियानन्दो मनोहरः 1 
भीवतसो विभवदवेव चिन्तात्मा च व्ययाः स्मृताः ॥ 
` स्मो व्ययः पिशाचर्व राक्षसस्तु व्ययोऽधिकः 1 
व्ययो न्यूनो यक्षश्चैव धनधात्यकृरः स्मृतः 1" श्रष० सु० ९६ 
शन्त, पौर, द्योत, भ्िथानन्द, मनोहर, श्रीवत्स, विभव श्रौर चिन्तात्मा, ये व्यो के 
भ्राठनाम हं । भराय श्रौर व्यय समान हो तो पिशाच नाम का व्यय, श्राय से व्यय भ्रधिक 
होतो राज्ञस नाम का व्यय श्रौरश्रायसे व्यय कमहोतो यक्ष नाम का व्यय होता है। यह. 
वन घान्य की वृद्धि करम वाला है । 


` छन्तिग्नेरकद्नग्पन्नद्सन्सनमनम-- विशेष जानने के लिये देवो मेरा भनुवादित राजवत्लभ मंडन ग्रंथ 
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राशि, योनि, नादी, गख शादि जानने फा शतपदचक्र-- 


= 


१ | प्रसिति 
२। भरणी 
३ कृत्तिना 
४ । रोद्िणी 


५| मृगरशिर 


पण्य 


& | प्राश्तेषा 





भक्त 


घर. चे 


चो. ला, 


ली, तु, 


तै. लो, 


भ्र, ६. 
उ. ए. 
प्रो, वा, 
वी, वु, 
वै, वी. 


का. की, 


वु. ध, 


इ. छ, 


के. को. 
दा. ही, 
हृ, है. 


हो. डा. 








राशि | ष्णं | वश्य | योनि 





ननम 


मेष | पेतरियं | चतुष्पद मंगलं प्राय | उत्तर { शन्त 


मेप | पेत्रिय | चतुष्पद | गज 


१ भेष | १ चेतिय ब 

. „ _ | चतुष्यद [बकरा 
१ वृष | २ तय 
वृष | वैश्य | चतुष्पद | घं 


र भिधुन] २ शुद्र | २ मनुष्य 


परधन | शुद्र | मनुष्य | र्वन 


रे भित | ३ शुद्र | २ मद्य [परारि ३ बु 


१ ककं | १ ब्राह्मण { बलच 

करकं | प्राह्मस । जलचर (करा 
केक | ब्राह्यए | बलचर [माज 
विहं | चक्रिय | वनचर | धा 
पिह | त्रिय | वनचर | शहा 


१ ह | १ चत्चिय | १ वनचर| गौ 
३ कर्थ | ३ वैश्यं | ३ मनुष्य 


कृत्या | वैशय | मतुष्य | भष 


१ षद 


१ पूयं 





भ्र | धवं | प्रयो 
अन्त्य | पदं । न्रियानंद 
भ्य | दवं | मनोर 
प्रद्च | ¶ृवं | श्रीवत्स 
भ्राद्य | पृवं | विभव 
मध्य | पुवं | चिन्ता 
भरत्यं ¡ धवं | शान्त 
भ्रत्य (रधिण| पौर 
मध्य दिश | प्र्योन 
भ्रा्य इचिण | 


भ्रां (ददिश । मनोर 


प्रासादसर्ढने 


| 
कनकमक् शप एडक ध वकवम) 

हि ति 2 शि ए । | , ए. । 

(सभन सषयडलन्तकावकीः इनेन 

कठमव्कतदयदनचति 





स्वाति 


विशाखा 


प्रनुरा्ा 


ज्येष्डा 


रल 


1 9 


° | पर्वाषादय 
९१ | 
२२| श्रवेण 
१३ धनिष्ठा 


२ शतभिषां 


से. सो. 
२१ | पर्वा भाद्र 
+ दे. दी 


९६ | उत्तराभा्र "थ, 


२५ 


॥ पी 


रेषती 



























1111111 |) पो | २ ९ वश्य मनुष्य | वाघ त रपि | मध्य ्रीक्स 
रा, री. | २ तूला | २ शूद्र ९ शुक्र 
२.२, तूला | शुद्र | मनुष्य | भस | शुक्र | देव | भरत्य [दिए | विभव 
रो, ता, 
ती. तु. | २ वृला | ३ शुद्र | ३ मनुष्य ९ शुक्र यादस | भरं [पचि | चिन्ाला 
ते, तौ ृरिचक| १ ब्राह्मण्‌ १ कडा १ मंगत 
नो या. वृरिचक | ब्रह्मण | कीडा [हरण । मंगल [राद | भाद ॥ परर 
यी. यु. 
पै. यो..| धन दत्रिय | मनुष्य [कुक्कर | गुरं [राप | ्राद्य (परिम प्रोत 
भा. भी, 
चा, | भरन दत्रिम | ठय [वानर गु (मनुष | मध्य [परििचिभ] शियानदं 
फ. ढा 
भभ, | ९ षन |! चत्निय १ गुर । 
न्धीला मनुप्य | भ्रत्य [परिचम्‌] मनोहर 
ना. जी. | २ मकर | ३ वैश्य | छद ३ शनि | 
दुः सकर | वैश्य | ए | बानर शनि | देवं | प्रत्य [परिचम भ्रीवस 
वे लो जलेचर 
7. | २ मकरं | २ वैशय [२ जल 
गा. गी. ॥ । क नं ६ | शनि र्त | मध्य | उत्तर | विभवं 
गो, सा, भ डं 8 [घा 
न, धु कर र | मनुष्य | षाडा| शनि [राच | प्रादय | उत्तर | चिन्ताः 
र करम्भ | ३ शुदं | मनुष्य ३ शनि 
रीन ह नत 
१ मीनं | १ ्रह्मर्‌|१ जलबर | '%द १ गर ५४ > 
1, मीन | ब्राह्मण | बलचर | रौ गुह (्नुष्य | मध्य | उत्तर | पौर 
दै. दो, भीन ह्य ध 1) 
7 ---**- | ‡ | क| भ || ण ब्रह्मए | जलचर | ह| गुर | देव | भरल | उत्तर | प्रचो 
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११ 
ध्वजाय शरोर देवगणनक्षत्रनाले समचोरस क्षे का माप- 
पपि मम 
गज्न ~ एव नतर | गजं ~~ टच नद | गजं ~ इष तद्र 
१-१ भृगक्षीर ७-२१ रेवती १५--१ भरनुरधा 
१--३ रेवती ७२३ भृगक्षीर १५-£ रेवती 
द, गृगरीर 4 १५-१९ पुष्य 
९-६२ श्रदूराधा ८-१५ १६-२३ ती 
९-२१ रेवती ८२३ १६-११ भ्रनुराधा 
२-५ पष्य ६--१ १९८१६ मृगद्लीर्‌ 
२.७ पुष्य ९--& १ £-९ { रेवती 
२१५ रती ६-१७ १७-१३ रती 
२२३ भरनुराधा न १७-१५ रेवती 
३--७ मगरी १०--३ ५७९३ ष्य 
३--९ रेवती १०-५ १८-१ पुष्य 
२-११ मृगसीर १०-१३ १८-९ रेवती 
३-१६ भ्रनूराधा ११-५ १८-१७ रेवती 
४१६ पष्य ११-१५ १६३ रेवती 
४! पुष्य ११-२३ १६-५ मुग्षीर 
४-२१ रेवती १२७ १९--२१ रेवेपी 
५-१ भ्रनुराधा १२--£ १६.२३ पनर्वसु 
५-१३ मूग्रशीर | १२-११ २०-५ पृष्य 
५१४ रेवती १२-१६ २०-७ पष्य 
५-१५७ मूगशीर १३--३ २०-१५ रेवती 
४ २०-१६ हृप्त 
६--१ भ्रतुराधा १३-६१ 
६--९ शेदती १२१३ २०.२३ भ्रनुराधा 
६-१७ पष्य १३-९ २१-७ मृगकीर 
५-१६ पष्य १४५ २१-& रेवती 
७--३ रेवती १४-१३ २१११  मरगसीर 
७-११ ्रनुराधा १८४१५ २१-१६ म्चुरयना 
७~-१९ मुगशीरे १४-१७ २१-२३ मुगशीर 




















१२९ प्रासाद्मर्डने 


क |, , वि १ 


प्रदा लाने का प्रकार- 
"तितपूते व्थयहृम्यतामसहिते भक्ते त्रिभिस्त्वे्कः, 
स्यादिद्धो यमश्रूपती क्रमवशाद्‌ देवे युरेन्धो हितः । 
वेचमिष॒ यमस्तु पण्यभवने नागे तथा मेरे, 
राजांरो गजवाजियाननगरे राक्नां गृहे सन्दिरे।)" राजण० प्र०३ 
पूलरालि ( क्षेत्रफल ) मे व्ययकी सश्या प्रौर परे तामाक्षरकीौ संख्या जोड करके 
उसमे तीनसेमागदें। जो एक देष बचे तो इन्द्रांश, दो शेष बचे तो यमांग ्रौर तीन (न्य) 
शेष बचे तो राजास नाने । इद्र का प्रं-देवालय श्रौर वेदी भें धरुभ है। यमका श्रंश-दुकान, 
गागदेव प्रौर मेर कै प्रासाद मेँ शुम है । राजा का मरंशजयालः, प्रवशाना, वाहन, नगर, 
राजमहल श्रौर साधारण घरमे शुभ है । | 


दिक्‌ वाधन- | 
त्रो दिक्पाघनं याद्‌ दीपद वैक्यतः । 
समे भूमिप्देशे त॒ शडूना दिषसेऽथया ॥२३॥ 
धर्‌ प्रर देवालय श्रादि बरावर वास्तविक दिशा भ न होते से दिड पूढदोष माना जाता 
है। इसलिये ह भ्रादि बरावर ठीक दिक्षा मे रखने के लिये दिक्‌ साधन करतां जरूरी है । 
रतरिमे दिशा का साघन दोप सूत श्रौरघ्रव पे किया जाता है श्रौरदितमे दिकनाका 
साधन समतल भूमि कै उपर शेकु रखकर किया जाता ह ॥२३॥ 


श्राची मेषतुलाेरुदयतः स्याद्‌ वैष्णवे वहग, 

चितास्वातिममध्यगा निगदिता प्राची पैः पञ्चधा । 

भासताव भवेन केरोति नगर दिङभूढमर्थक्षयं, | 

म्ये देवगृहे पुरे चर॒नितरामाूर्घनं दि मूषे ॥" राज० श्र° १ 

भष शरो तुला संकनान्त फो यं का उदय पूर्व दिशा मे होता है । धवशं श्रौर छृततका 

पतत क उदय पूवं दिशा मे होता है! वित्रा प्रर स्वाति नकष के मध्य मे पयं दिशा मानी 
चती है 1 विद्रानो ने कहा है कि इन पाच प्रकार पर्वं दिक्षाको जाने। साद गृह श्रौर 
तगर को दि रूढ करने से धन क्रा नाश होता है। यदि ये वास्तविक दिशा हो तो हमेचा 
प्रु प्रौर धन की बृद्धि होती है! 
रात्र मे श्रोर दिन में दिकसाधन-- 


“तारे मकंटिके ध्रुवस्य समतां नीतेऽ्वलमबरे नते, 
दीपाग्रं ए तदेवेयतर्च कथितां पुत्र र सौम्या दिशा। 
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श दुनेत्रगरो तु मण्डलवरे छायाद्यानत्स्ययो- 


जति यत्र युत्तिस्तु शङ्कु. तलतो याम्यो्तरे स्त" स्फुटे ॥“ 


श राज० श्र° १ इतो० ११ 
यत्रि म दिक साधन- | 


सप्तपिप्रौरघ्रुव के वीचमे एक गजके श्रन्तर वले दोतारादहै जो धव के चारो 
तरफ धरुमते है उनको मार्कटिका कहते है । यह मार्कटिक श्रौर ध्व जब बरावर समूत्रमे रवि, 
तब एक भ्रवेलन लटकावे भ्रीर उसके सामने दक्षिणा की तरफ एक दीपक रं । यदि दीपक का 
भग्न भाग, श्रवलंब श्रौर धरुवे ये तीनो वराबर समसूत्र मे दिखाई १३ तो उसे उत्तर दिक्षा जनि, 
भ्रवलन भौर दीपक के समपूत्र एक रेला खीची जाय तो वहू उत्तर दक्षिण रेखा होगी ५। 


दिन्‌ मे दिकसाघन करना हौ तो समतल शरुमि क उपर बत्तीस श्र गुल का एक गोत चक्र 
बनावे, उसके मध्य बिन्धु पर एक बारह श्रुल के तपि का शकर रसे । पश्चात्‌ दिन के पूर्वर 
मे देखे फि शंकुकी छाया गोल मे जिस जगह प्रवे करे, वहा एक चिह्न करे वहं परिम दिया 
होगी भौर दिन के उत्तरार्धं मेँ जहाँ बाहर निकले वहा एक बिन्दु करे यह पर्व दिक्षा होगी । 
पीछे पूर्वं श्रौर पश्चिम की इन दोनो विन्द्रो तक एक सरल रेवा सीची जाय तो यह धूर्व 
पश्चिम रेवा होगी, इसको ग्यासा्धं मान करके दो मौनं बने, जिसे एक मत्स्य के जसी भ्राङ्ति 
होगी, उपतके ऊपर श्रौर पीचे के योग विन्दु से एक सरल रेखा सखीची जाय तो यह उत्तर 
दक्षिणा रेखा होगो । देखो नीचे का दिक्ताघन चक्र-- 


चक्र परिचय- 

बत्तीस भगत का ह उ ए" एक गोल है, उसका मध्य बिन्दु श्र" है । उप्तके ऊर वार्ह 
गुल का एक शंकु रखकर दिन कै पूर्वाद्ध मे देखा गया तो सकुकी छाया गोल के क' विन्दु 
के पास भवे करती है, यह्‌ पशिभ दिशा जाने श्रौर दिनाद्धः के वाद च्च" विन्दु के परास बाहर 
निकलती है, यह पूर्वं दि्चा जाने । इन 'क' भ्रौर व, दोनों विन्दु त्क एक सरल रेखा चीची 
जाय तो यह पूर्वं पश्चिम रेखा होती है । इसको व्यासाद्ध' मान कर फ' विन्दुमेचदछयजः ग्रौरं 
दूसरा "व" बिन्दुसे कल ग' ठेते दो गोल बनावे तो पूव पिम रेखा के ऊपर एक मछली 
करे जैसी भ्राजति हो जाती है । उसके मध्य विन्दु श्र' से एक सरल रेखा लीशी जाय जो गोत्रे 
दोनो स्रा बिन्दु मे बाहर निकल जाय, यह्‌ उत्तर दक्षिण रेखा होती हं । 

उपरोक्त प्रकार ति सी बास्तनिक दिशा का ञान महीं होताः क्योकि ्रयनाशके फरण घ्रुवका 

तारा एवं कृत्तिकादि नदत ठीक दिशा मे उदय नही होता । निसे भ्रानकत तेभी प्राविष्कार दिक्‌ साधन यत 
(कुतुवनुमा) से करना चाहिये । 








तात विधि-- 
नागवास्तु' पमाललोक्य इयात्‌ खतषरिधि' सुधीः । 
पापाणान्तं लान्तं॑चा तद; मं निवेशयेत्‌ ॥२४॥ 
प्रथम शेषनाग चक्र का विचार करे विद्वान्‌ शिल्पी खात विधि करे । तीव करो खोदने से 
यमि मे पाषाण ्रथवा प्रानी निकल जाय, उसके ऊषर कमं (कच्छुरा) की स्थापना करं 1९४ 


नगवास्तु- 
“कत्यादौ रवितस्नये फणी भूख पूर्वादि सषटिक्रिमात्‌" 
देषा राजवल्लभ मण्डन के प्रध्याय प्रथम इलोक २२ मे कहा है कि- 
कत्था, तुला श्रोर वृश्िकं राशि का सूयं हो तव देषनाग का यख पूवं दिशा मे; घन, मकर कुभ्म 
रासि का पूरय हो तव दक्षिण दिशा मे; मीन, मेष प्रर वृष राशि का सूर्य हो तते पद्िम दिशा 
मे, मिथन ककं रौर सिहं रारि का सूर्यं हौ तब उत्तर मे शेपनाग का मूख रहता है 
“धूरतास्यऽनि्खातनं यमय खातं दिवे कारये- 
च्ीषे परिचमगे च वद्धि सननं सौम्ये लनेननैष्ःते 11" 
एसा रानवल्लम मण्डन के प्रध्याय प्रथम शलोक २४ मे कहा है फि-रोषनाभ का गू 
पूवं दिच्चामरेहो तो वायुकोश॒ भे, दक्षि दिशामे हो तो ईशानो मे, पश्चिम दिकषामे हो तो 
भग्निकोण मे श्रीर्‌ उत्तर दिक्ञामे होतो नैऋत्य कोरा मे द्वात करना चाहिये ! 
(१) बाह्सुविषि 


प्रथमोऽध्याय १५ 
ज्योतिष शास्त्र के मुहू रन्यो मे भ्रत्य प्रकार से कहा है । शहतत चिन्तामणि के वास्तु 
प्रकरणा श्लोक १९ की देका मे विश्वकर्मा क्षा प्रमाण देकर लिखा है कि- 
“शानतः सपति कालसर्पा, विहाप सरष्टि गरयेद्‌ विदि । 
शेषस्य वास्तोष चमध्यपुच्छं, चयं परित्यज्य खनेच्च तुर्य ॥"* 
रोषनाग प्रथम ईशानकोर से चलता है, उसका गुव, नामि श्रौर पद षष्टिमार्ग को 
छोडकर विपरीत विदिशा मे रहता है । भ्र्थात्‌ ईशान मे गल, वाधुकोर मेँ नामि भ्रौर नैक्रत्य 
कोण मे षृ रहता है । इसलिये इन तीनों विदिशाप्नो को छोडकर चौथा इ ^ 
रहता ६ उसमे प्रथम खात करना चाहिये । 









राह (नाग) सुव-- 
"देवालये गेहविधौ जलाशये; राहोश्रुख शम्भरुदिशो विलोमतः। / ` 
मीनार्कं सिहाकमृगार्केत्स्विमे, घाते शुखात्‌ पृष्ठविदिकशयुभाभवेत्‌ ॥ । ५.६ 


देवालय का खात पूर्तं करते समय राहु का मुल यदि मीन, मेष श्रौर इषभ राशि का ` ˆ 
र्यं हो तव ईशान कोण म, मिथुनः ककं श्रौर सिह राशि कापूर्यहो त्ब वायुकीण मे, कन्या 
तुला भ्रौर बृरिचिकं राशि का सूर्य हो तव नै्त्यकोण मे, धन, मकर श्रीर्‌ कुम्म र्शिका 
सरथं हो तवं भ्रगिनिकरोएा भे, राहू का मुख रहता है । 

धरके खात पहतं के समय नाग का ग विह कन्या प्रौर तुला राशि के भूयं म ईशान 
कोरा मे, दृश्धिक धन श्रौर मक्र राशिके धूर्य॑मे वायुकोणमे, कुम्भ मीन भ्रीर मेषरािके 
रयं मे नैक्त्यकोणा मे, वृष मिथुन श्रौर ककं राशि के सूयं मे भग्निकोणा मे राह का गुल 
सहता है । 

कू श्रा, वावडी, तालाब भ्रादि जलाश्रयको भ्रारभ करते समय राहुं का परल मकर कम्म 
रौर भीन रािकै सूर्यम ईशान कोण मे, मेप वृष प्रौर मिथुन राशि के सूर्य मे वथुकोण मे, 
कव सिह रौर कन्था रादि कै धर्यं म नैश्त्यकोरा मे, तुला दृदिचिक श्रौर धन राशी के सूर्यं मे 
प्रग्तिकोरा मेँ राह का गख रहता है। 

जिस विदिशा मे राहु का गरल हो, उसके पीठे की विदिशा भे सेति करना भुम है) 
नैसे-श्शान कोणमे शह, तो श्रग्निकोण मे, वायुकोख मेँ मख हो तो ईशानकोण म, 
क्रय कोण मे भरूलहो तो वायुकोणे श्रौरश्रग्निकोणा मे ध्रुव होतो नैक्त्यकोण मे 
वात करना धुभ है।्र 


"~ ___4~- --------------------------------- 
¢ राह मुखं याने नागगुल या वास्तुमुख इसमे बहुत मवन्तिर ह। को धृष्टि क्रमे भ्रौर को 
विलोम क्रम से मनते है । विशेष जानने कै तिर देले स्वध हरा प्रनुवादितत राजवल्लभ मंडन श्रथ । 


१६ [ता 
क अर्ध्गलो भवेत्‌ रमं एफ़हसते सुरालये । 
अर्धङ्गला ततो दृद्धिः कायां तिथिकरावधि ॥२\५॥ 
एवत्िंशतरान्तं च॒ वदधां इद्धिस्ष्यते | 
ततोऽ्षापि शताान्तं शमो मनङ्ग सोत्तमः ॥२६॥ 
एक हाथ के विस्तार वलि प्रासाद में प्रधि प्रु के तापि का कुम ( कच्छू्रा ) तीरम 
स्थापित करे । दोसे पद्रह हाथत्तके के प्रासाद में प्रदेक हाथ प्राधा २ ्रगुल वदा करके, 
(दोहाथ >े प्रासाद भें एक अगल, तीन हाथ के प्रादभ डेद़श्र गरल, चार हाथकै 
प्रासादमे दो श्रगुल, इस प्रकार श्राधा २ भरगुल बढ़ते पे पह हाथ के प्रासाद मँ साहे सात 
भगरूल के मन कराम होता है ) । सोलह से इकतीस हाथ के विस्तार वाले प्रासाद मे प्रत्येक 
हाथ पाव २ अ्रगरूल बद्र करे श्रौर बत्तीस से पचसि हाथ तकके प्राप्तदि में भ्रत्येक हथ एक) 
मुत बढ़ा करके तीव मे स्थापित करे । इस प्रकार प्रचाप्त हाथ ॐ विस्तार बाले प्रासादमे 
एकं सूत कम चौदह प्रशले के मान का कर्म होता है ॥२५-२६॥ 
प्रपराजितपुच्छा के मत से एूमंमान- 
एकस्ते सुरागारे र्मः स्याच्चतुरद्ख. लः । 
र्घाद्ध-ला मवेद्‌ वृद्धिः प्रतिृस्तं इशावधिः ॥ 
पादवृद्धिः पुनः कुर्याद्‌ धिरातिहस्तत्तः करे । 
उध्वं॑वे त्रिशदधस्तान्तं वसुहस्तेकमद्ध लम ॥ 
ततः परं इतार्षान्तं पूर्यहस्तेकमद्ख लमू । 
भेन क्रमयोगेन मन्वज्.लः बातार्धके | सूत्र ४२ 
एक हाथ क विस्तार वाले प्रासाद भे कमं चार मंगुन के मान करा, दोपे दस हाथ के 
भसादः पे प्रतेक हाय प्राचा २ भ्गुल बदा कर क, ग्यारह से बीस हाथ के प्रासाद मेँ प्रत्येकं 
टाथ प्रावि रेश्गुन बहा करे, इक्कीस से तीस हाथ के प्रासादे प्रेकं हाथ एक २ यूत 
वढा कर्‌ कै श्रौर इकतीस से पचास हाथ के प्राघ्ाद मे प्रत्येक हाथ द श्रगु बदा करके 
नावे } दस प्रकार पचास हाथके प्रसाद में लगभग चौदह प्रगूल के मान काङ्र्म होता है। 
भपरानितपृच्छाके मत से दूसरा कूमेमान-- 
"एकहस्ते तु प्रासादे कुर्मश्वारघाङ्ग लः स्मृतः । 
र्ध वृद्धिः प्रकर्तव्या पत्रदशहस्तावधिः ॥ 
एकत्रच हस्तान्तं पादवृद्धिः प्रकीर्तिता । 
तद्धन पृनवृ दवि-र्मनवङ्ग.लः तार्थो 1 सूत्र १५३ 


प्रथमोऽध्यायः ५ @ 
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एक हाथ के भासदिमे क्र्म आधा भ्रयुल का, दोसे पहु हाथ तकं के प्रासाद मे भरत्येक 
हाथ भ्राधा र श्रगु बढा करके, सोत्तह्‌ मे एकत्तीस हाथ के प्रासाद मे प्रत्येक हाथ पाव २ श्रगुन 
बढ़ा करै, श्रीर्‌ बत्तीस पे पचास हाथ कै प्रासाद मे प्रयेकं हाथ एक २ सूत बढा करके बनावे। 
दस प्रकार प्ता हाथ के प्रासाद मे एक सूत कम चौदह भ्रगुल कै मान क्रा कर्म होता है । 


क्षोरार्णव के मत से कमंमान- 


“शिलायाः पञ्चमशिन कततन्यं कर्मभरत्तमम्‌ । 
स्वलिद्धुारपंयक्तं दिव्यपुष्पश्च पूजितम ॥” अध्याय १०१ 
धारणी शिला के पाचवे भाग क कुर्म वनाव, यहु उत्तम भानं है । उसको सव प्रकारके 
श्रलक्रारो से युक्त करे भ्रौर सुगधित पुष्पो पे पूजित करं । 


कुसं का ज्येष्ठ श्रौर कनिष्ठ मन- 
चतु्थाशाधिको ज्येषः फनिष्टो हीनषोगतः । 
सौव स्प्यो वपि स्नाप्य पशवामतेन घ ॥२७॥ 
तिरयवस्तथा होम-पूयं चेर प्रदापयेत्‌ । 
्रर्मका जो मान भ्राया हो, वह मध्यम मान है, उसमे इस मान का चौथा भाग बेढवे 
तो जेष्ठ मानकर प्रर चौथा भाग केम करे तौ कतिष्ठ मानका कर्म होता ३ । यह मं शुबं 
प्रयता चादी का वनाना चाहिये ! उसको पञ्चामृत से स्नान कराके, तथा तिल श्रौर जवो का 
पूर्णं श्राहृति पूर्वक होम करके स्थापित करे ॥२७॥ 
शिला भौर कूम का स्थापन क्रम- 
ईंशानादग्निकोयाहम शिलाः स्थाप्याः प्रदाः ॥२८॥ 
मध्ये श्ूर्म॑शीज्ञा पश्चाद्‌ गीतादिष्रमङ्गै । 
धिदानं च मेवे विविधान्नं शृतष्टतमर्‌ ॥ 


देभतास्यः दुधीदंधात्‌ इम॑न्यासे शिला च ॥२६॥ 
इति कर्म स्थानम्‌ । 


प्रथम ईशान श्रथवा श्रन्ति कोने भे नंदा शिला क स्थापना करके पचे प्रदक्षिएा क्रम से 
रम्य विलाभरो को स्थापित करे । पीले मध्य मे कर्म धिला (बारणी शिला) को स्थापित करे । 
शिला स्थापन करते समय मांगलिक गीते भ्रौर वाजी का नाद करव । वास्तु के देवों की 
बलि वाकुले, नैवे भौर भरनेक प्रकार के घान्य कै वृत ते पशं मातपूवेभ्रादि चढर्वे ।९८-२९।। 
भ्रा ३ 
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१८  प्रासोदमणुडमे 


पुनः दिला स्थापन क्रम-- 
"तर्द परः प्रदातव्यं शिलाः गेपाः ५ दक्षिणे । 
सध्ये च धरणी स्थाप्या यथाक्रम प्रयत्नतः 11 क्षीरारावे ग्रध्य० १०१ 
प्रथम नन्दा नाम की शिला को स्थापित करे, पी ब्नुक्रम से मद्रा भ्रादि हिलाप्रो को 


प्रदक्षिण क्रम से स्यापित करे श्रौर मध्यमे धरणी शिला को स्थापन करे) पेष क्षोराराव 
ग्रथमेक्हाहै। 


हिला के नस- 
' "नन्दा भद्राजया रिका भ्रजिता चापराजिता) 
~ 5१ € > 
शुक्ला सौसागिनी चव धरणी नवमी हिला 1" क्षीराणवे अ्र० १०१ 


नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, श्रजिता, ग्रपराजिवा, शुक्ला ओरौर सौभागिनी ये भ्रनुक्रम से 
दिशाभ्रो ढी ्राठ शिलाप्नो फे नाम है । ववी धरणी ताम कौ शिला मध्यमागकीहै। 


प्रपरालित मत से किला के नाम- 


"नन्दा धद्रा जया पूर्णा विजया पच्चमी दिला 
मद्धला ह्यजितापरा-जिता च घरणीभवाः ॥" 


नन्दा, मद्रा, जया, पूरण, विजया, मंगला, अजिता, भ्रपरालिता, ये श्रनुक्रम से दिशाभ्रो 
की शिलाकेनामहैश्रौर मध्यमाग की नववी धरणी नाम की शिला है। 


धरणी लिला का मान- 


"एके हस्ते तु प्रासादे शिला वेदाइगुला भवेत्‌ । 
दरयइगुला च भवेद्‌ वृद्धि-यविच्च दज हुस्तकम्‌ 11 
दशोध्वं विशपर्यन्तं हरते हस्ते चैशदगला । 
अरद्राङ्गुला भवेद्‌ बृद्धि-्यावलञ्चाराद्स्तकम्‌ 1 
तृतीया कृते पिण्डे तदर्धे रूपपातकंम्‌ ! 
पष्पाणि च यथाकारं लिलामध्ये ह्यलंछृतभ्‌ ^" क्षी रारे ्र° १०१ 
थक प्रासादमे चार्‌ भ्रगुल की दिला, दोसे दस हाथ तक के प्रासादे मे भत्येक 
हष दा २ श्रगुल वडा करे, ग्यारह्‌ से बोस हाय त्क के प्रासाद मे एक एक भरगुल बढ़ा करकः 
प्रर इक्कीस से पचास हाथ तक के प्रासाद मे प्राधा भगु बढा करके स्थापित करे । इस 
भकारे पचास हाय के प्रासाद मे ४७ ्रगुल के मान क समचोरस धरणी शिला होती है। 





"णी णि 
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मनति 
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शिला का जो समचोरस मान भ्रवे, उसके तीसरे भाग का पिंड (मोटाई) रक्खे । पिडके श्राषे 
भाग मे चिला के ऊपर रूपो बनावे । तथा पुष्पकौ भ्राङृति बनावे । 


ज्लात प्रकाश दोपाणेव के मत पे धरणी शिला का भान- 


"एकहुस्ते तु प्रासादे शिला वेदाइगुला भवेत्‌ । 

पडंगुला दिसते त त्रिहश्ते श्रहसंस्यया ॥ 

दादशाइ्शूलं श्िलामनं प्रसदि चतुर्हस्तके । 

तुनीयाशोदयः कार्यो हृस्ताचाद्‌ वेदहुस्तकम्‌ ॥ 

चतु्हस्तादितः कृत्वा यावद्‌ द्वादश्चहरतकम । 

परादोनाडगुला च वृद्धिर्हस्ते हस्ते च दापयेत्‌ ॥ 

ूर्यह्स्तादितः कृत्वा यावभ्च जिनहस्तकम्‌ । 

परधाङ्गुला भवेद्‌ वृद्धि-रच्छूये तु नवादगरुला ॥ 

चतुधिशादितः इत्वा यावत्‌ पटर्रिशहेस्तकयु । 

पादोनाडगुला च वृद्धिः पिण्डं च द्वादशाङ्गुलम्‌ ॥ 

पट्धिशादितश्च इत्वा यावत्‌ पच्नाशद्वस्तकम । 

एकाडगरुला भवेद्‌ बृद्धि पिण्डं च दादाइग्रूल्र ।।*“ भ्र० ९६ 

एक हाथ के प्रासादमे रिलाकामान चार ्रगुल, दो हाथ पे छः भ्रंगुल, तीन हाय मे 

नव भ्रंगुल भ्रौर चार हाथके प्रासादे बारह ्रगुल शिला कामान है। एक से चार हाथ 
तकके प्रा्ादमे दिला काजी ---© । 
माति श्रावे, उमे तीसरे भणि [॥ 
दिला की मोटाई रखे । पाचसे ८5 
बारह हाथ तक कै प्रासाद मे 
प्रत्येक हाथ पौन २ श्रगुल बदृक्रिर 
के, तैरहं से चोनीस हाथतक्र के 
प्राषादमे प्रत्येक हाथ प्राधा 
्रगरूल बदा करके बनावे । प्राचे 
चौनीस हाश्च तक के प्रापताद मे 
धिलाकानो मान श्रावे उसकी 
मोटाई नव श्रुल की रक्ले । 
पचस से छती हाथ तक पौन २ 








२० प्रासादसर्डने 


[9 ति | 
सि कथन छक ० 99 99 ७9 ककककके कक कनि ष 71 1), ए त 1... ककण ` णोः मी 
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रंगून श्रौर सेती से पचास हाथ तक परत्यक हाथ एक श्ंगुल बढा करके बनान। उसकी 
मोटाई बारह श्रगूल की रखे । ईस श्रकार समचोरस शिला फा हल मनि ४७ ब्रूत का 
हता है! 


धयराजित मत से धारणी हिला का मान- 


“तवत्यङ्गुल दैर्ध्ये च पृथुतवे चतुर्विशतिः । 
्रादशाड्गुलपिण्डं च शिलामानप्रमाणातः ।1” सूत्र ४७ इलो° १६ 


नव्ये श्रगु लंबी, चौवीस श्रगुल चौही श्रौर बारह भरंगूल मोरी, यह्‌ धरणी रिला का 
मान जाने ! 


दूसरा मत- 


"एकहुस्ते च प्रादि शिता वेदाद्‌ गला भवेत्‌ । 
पडला द्विहस्ते च त्िहृस्ते च श्रहाद्गुला ॥। 
चतुर्हस्ते च प्रासादे शिला स्याद्‌ द्वादश्ाइगुला ) 
ठृतीयांशीदयः कार्यो हस्तादौ च युगान्ततः ॥ 
ततोऽरेषटहुस्तान्तं॒वृद्धिरत्यडगुलतो भवेत्‌ । 
पनद्र चद्गुलत्तो वृद्धिः प्चक्षद्धस्तकावधि ॥ 
पादेन चोच्छिता शस्ता तां कुर्यात्‌ पद्धजाच्विताम 11" सूत्र १५३ 


एक हाथके प्रासादमे चार भरंगूल की, दो हाथ के प्रासाद मे छह श्रगुल की; तीन हाथ के 
प्ापादमे नवे श्रगूल की प्रौर चार हाथके प्रासाद मे बारह श्रशूल को समवोरस धरणौ शिला 
स्थापन करना चाहिए्‌। चार हाथ तकके प्रासाद के लिये धरणी शिला काः जो मान श्राया हो, 
उके प्ीसरे भाग शिला कौ मोटाई रना चाहिये । पांच पे प्राठ हाथ तक के प्रासाद मे परतेक 
हाथ तीन तीन श्रगूल श्रौर नव से पचास हाथ तकं के प्रासाद भे प्रतेक हाथदो दो श्रगूल बढ़ा 
करके बनावे । इस प्रकार पचास हाथ तक के विस्तार वलि प्रासाद क लिये १०८ श्रगु के 
मान कौ षरणी शिला होती -है। वह्‌ चौथे भाग मोटो रके श्रौर कमल क श्राकृतिथों से 
शोमायमान बनव । 
धरणो शिला ऊपर के ह्प- 


“लहर मस्ये मण्डूकं मकरी ग्रासमेव च । 
जलं सर्प संखयुक्तं शिलामध्ये ह्यलडकृतस्‌ 11” क्षीरा० श्र १०१ 


प्रथमोःऽभ्याय २१ 








पानी कौ लहर, मद्लीः पदक, मगर, प्राय, जल ( कलश ) सर्पं शल इत्यादि रूप 
वना करके शिता को सुशोभित करना चाहिये । 
कुर्मरिलाके स्यो के संवघ में सूत्रधार वीरपास विरचित बेडाया प्रासाद तिलक ग्रथ 
का श्र्याय दुसरे मे लीदा है कि- ' 
"करुममानमिदं च गर्मरचनाथाग्नो शिलायां जत्तम्‌, 
याम्यै मीनगूखं च नैऋतदिशि स्थाप्यं तथा ददु रमर । 
वारण्या सकरश्च चायुदिशि वे भ्रासकश्च सौम्ये ध्वनिः, 
नागं शद्धुरदिक्षु पूर्वविषये करम्भः शिलाविह्भितः 11" 
कर्म के मान की गर्म रचना कहता ह कि-श्रग्निकोण मे पाणी कौ लहर, दकि मे 
मादी, नैक त्य म मेढक, पर्चिम मे मर, वायुको मे ग्रास, उच्तर मे शख, ईशान मे सर्प 
प्रौर धूर्व दिक्षामे कम्म कौ श्राकृतिया वनानी चाहिये । 





शिस्पियो की मान्यता वंश परपरा से लहर को भ्रति पूर्व दिशामे बनानेकीदहै। 
सुत्रारम नक्षत्र-- 
एत्राम्मे गृदादीना-पुचरायां शये । 
रा पुष्ये मृगे मेन्ये पौष्ये पाप्रववारेरो ॥३०॥ 
प्रास्ताद श्रौर गृह प्रादि का प्रचारम्‌ तीनो उत्तरा ( उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषागं श्रीर 


उत्तराभाद्रपद ), हस्त, चित्रा, स्वाति, रोदिरी, पृष्यः मृगशीर्ष ्रनुराघा, रेवती, धनिष्ठा भ्रौर 
हातभिषा इन नक्षत्र मे करना चाहिये 1३० 


शिला स्थापन नक्ष्न- 
शिलास्यासस्त॒॒रोष्िए्यां श्रवणे हस्तपष्ययो; । 
मृगशीपे च रेत्या-एुत्तराधितये शमः ॥२१॥ 
रोहिणी, श्रवस, इरत, पुष्य, मृगक्ीर, रेवती भौर तीनो उत्तरा इन नक्षत्री मे शिताकी 
स्थापना करना शुभ है ।२१॥ 
देवालय का निर्माणस्थन-- 


घां सिद्धाभमे तीर्थे परे अमे च गहरे । 
व्ापी-वारी-तडागादि-स्थने कायं पुराल्यप्‌ ॥२२॥ 


२२ भासादमर्डने 





नदो के तट, सिद्ध पुरुषो के निर्वा स्थान, तीर्थभरुमि, दहर गाव, पर्वत की शफरो मे, 
वावडी, वाटिका (उपवन) श्रौर तालाव भ्रादि पवित्र स्थानों मे देवालय वनाना चाहिये 1३९ 


प्रासाद निर्माण पदा्थं- 
स्वशक्त्या कष्टमृदिएट-का शैलधातुरत्जप्‌ । 
देवतायतनं श्र्याद्‌ धर्माथंकाममोच्तदम्‌ ॥२३॥ 


भपनो शक्ति के श्रनुसार काष्ट, मिह, ई ट, पाषाए, सुवर्णं प्रादि घातुश्रो श्रौर रल, 
इन पदार्थो का देवालय बनाना चाहिये । किसी मी पदार्थ का देवालय बनाते से धर्म, पर्थ, 
कम प्रौर मोक्ष की प्राप्ति होती है 1३३1 


देव स्थापन का फल- 
देवाना स्थापनं पृजा पापध्नं दर्शनादिकप्‌ । 
¢ 0 
धमंद्धिमवेद्थः कामो मोचप्ततो दृणाप्‌ ॥३४॥ 


देवो को स्थापना, पूना श्रौर दर्नन करने से मनुष्यो के सव पापों का नाश होताहै 
तथा घर्मको वृद्ध, एवे पर्थ काम श्रौर मोक्ष कौ प्राप्ति होती है रेष) 


देवालय बनाने का एल- 


कोरिम्नं तृन पुवं मृन्मये दशसड्गुणम्‌ । | 
एके शतकोरिष्नं शैलेऽनन्तं फल स्यृतम्‌ ॥२१॥ 
देवालय घात का वनाने से कोटिगुा, मिह करा बनाने से वस कोटिगुणा, टोका 
वनाने ते सौको्गुखा श्रौर पाषाण का बनाने से भ्रनन्त शरणा फल होता है 11३५1 


वास्तु पुजा का सप्त स्थान- 
कूमंसंस्थापने द्वारे पाख्यायां च पौरूपे ¦ 
घटे ध्वने प्रतिष्ठाया-मेषं पुरपाहसप्तश्म्‌ ॥३६॥ 


केम को स्थापना, दरार स्यापन, पद्मशिला की स्यापना, प्रास्रद्‌ पूरेष कौ स्थापना, कलक् 
भोर ष्वजा चठाना, भ्रौर देव १ तिष्ठा, ये पात कायं करते समय वास्तु पूजन ्रवश्य करना 
चाहिये । यह्‌ इण्याहुसप्तक कहा जाता है 1३६ 


भथसोऽध्या्यः ९९ 


शान्तिपूजा का चौवह्‌ स्थान-- 


भूम्यारम्मे तथा क्षमे शिलायां प्रपतने । 

पुरे द्ररोच्छ ये स्तरे पट परशिक्तायु च ॥२७॥ 

शुने च पृरपे पणटायां कलशे तथा । 

ध्जोच्छ ये च दुरति शान्तिकानि चतुदश ॥३८॥ 

भूमिका प्रारभ, क्म न्यास, शिला न्यास भ्रौर सूत्रपातत ( तलनिमाण ) सुर ्षिला 

स्थापने, दार रौर स्तम स्थापन, पाट चढाते समय, पद्मदिला, णुकनास भ्रौर प्रासाद पुरुष के 
रखते समय, भ्रामलसार, कलक चढाना, प्रौर ध्यजा चंढाना, पे चौदह कार्म करते समय 
दान्तिपूजा श्रवभ्य करनी चाहिये 11 ३७-३०॥। 


भरसाद काभ्रसाण- 
एक दस्तादिप्रा्ादा्‌ यष्रद्रस्तशताधकम्‌ । 
प्रमाणं म्भे मूल-नापिके भिततिधाह्यतः ॥२६॥ 
एक हाथ से पचास हाथ तक के विस्तार वालि प्रासाद करा प्रमाणा दोवार क बाहर 
कर भा के भूलनासक ( कोणा ) तकं शिना जत्ता है ।३९॥ 
मण्डोवर के थरो का निगभ- 
एम्भादिस्थावराणां च निगमः समघ्रतः । 
परीटस्य निर्गमो बह्म तथैव छाचकसय च ॥४०॥ 
कुम्भा से लेकर छज्ज क तल भाग तक जितने थर वनाये जायं, ये सव थरो कै निगंम 
समसूत् मे रखने चाहिये । तथा पीठ भ्रौर छन्ना का निर्गम थरो के श्रागे निकलता हृभ्रा रखना 
चाहिये 11४०1 


भ्रासाद के श्र॑णें की सख्या- 

तिपल्वक्प्तनवमिः प्ाल्नामिरपरिंमानिते । 

प्रा्ादस्याह्संख्या च पारिमागान्तरस्थितरिः ॥४१॥ 
। ` कर्णा, प्रत्तिकणं श्रौर नन्दी श्रादि कालनाये तीन, पाच, सात प्रथवा नव संस्था तक 
की जात्ती ह, ये प्रासाद की श्रंग संख्याह। उन्हे वारिमागं के भ्रततराल् मे ्रासादकौ दीबार 


से बाहर विकतलती) रखना चाहिय \\४१। 


१ भ्रासादमरडने 


एलनाश्रो का सामात्य मान- 
फ़ालना कन्या याद्‌ भद्र तु दवियुणं मतम्‌ । 
सामान्योऽयं बिधिस्तन्यो हसता गुलबिनिगेमः ॥४२॥ 
इति भरी इ्रधारमएडनरि चिते प्र्षादमण्डने बास्तशासे 


मिभ्ररणो नाप प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


सव फानायें कोने के मान के बराबर रखनी चाहिये भ्रौर भद्र कोने से दुता रखना 
चाहिये, एषा सामान्य नियम्‌ है ! ये सब फालनाये प्रासाद का जितने ह।थ का विस्तार हो उतत 
अगुन तिकलती रखनी चाहिये 11४२1 
इति शरीपंडित भगवानदास जेन द्वारा ्रनुवादित भरासादमण्डने क मि्ष- 
लक्षण नाम के प्रथमाध्याय की सुबोधिनी नाम की भाषाटीका समाप्त 11९ 





प्रध ्रासाद्मरडने द्वितीयोऽध्यायः 


नगती- 
चिश्वकर्मोवाच- 
्रस्ादानामधिषठानं जगती -सां निगद्यते | ` 
यथा सिंहापनं राज्ञः प्राप्ठादस्य तथैव सा ॥१॥ 
प्रासाद की मर्यादित भरमि को जगती कहते है । जैमे-राजा का सिंहासन रखने क लिये 
धरुक स्थान मर्यादित रला जाता है, वैते असाद बनाते के लिये श्रमुक भूमि मयदित रकल 
जतिी है ॥१॥ 
भअपरोजितष्च्छा के सूत्र ११५ मे इलोक ५ मे लीला है कि-- ` 
५प्रासादो लिङ्गमिल्युक्तो जगती पीरमेव च ॥ । 
प्रासाद शिबलिद्धका खसूप है! जेमे शिवसि द्ध के धारो तरफ पीक है'वैमे ही 
प्रासाद के जगतीरूप पीक्किाहै। 


जगती का भ्राकार- 
चेतुरल्रायत्रएसछ्च ¶त्ता इत्तायता तथा| 
नगती पञ्चधा प्रोक्ता प्रासादस्यानुरूपतः ॥२॥ 
समचोरस्, लंब चोरस, भ्राठ कोने वाती, गोल श्रौर लंब गोल; एसे पांच भ्रकार वाली 
जगती है । उनमे से प्राप्ाद का जेसा भ्राकार हो, वैसी जगती बनानी चाहे ॥२॥ 


जगती का विस्तारमन- 
्ासादपृथुमानान्च श्रियुण च चतुगुण | 
कमात्‌ पश्चयुखा प्रोक्ता ज्येष्ठा मध्या निष्टिका ॥३॥ 
प्रासाद क विस्तार के मान से तीन एणी, चार यु श्रथवा पंच गुणी जगती वनानी 
चाहिये । उन्म त्ीनगुणी ज्येष्ठमान की, चार गणी मध्यममान की भ्रौर पंच गुणी कनिष्ठ 
मान की जगती समभनी चाहिये ॥२॥ 


प्रा ४ 


२६ प्रासादमण्डने 
 -___ ___------_--~~~_~_~__~~_____~~~~_~_ 
भ्रपरानितपच्छा सु० ११४ मीक्हाहैकि- 
“भ्रासादपुथुमानेन द्वि ( ति ? ) एणा चोत्तमा तथा ˆ ˆ. 
मध्यमा चतुरा" ' याघमा पञ्चगुरीच्यते -11 
्रा्ाद क विस्तार से दृगुनी हो तो उत्तम, चार गुनी हो तो मध्यम श्रौर शंच शुनी 
हो तो कनिष्ठ मान की जगती कही जाती ह 1 


कनिष्ठे, ज्येष्ठ निष्ठां ज्येष्ठे मध्यै च मध्यमा! 
प्रासादे जगती शायां खरूपा रचणीन्विता ॥४॥ 
कनिष्ठ सान ङ प्रासाद मे च्च्हमान की जगती, मध्यम मान कते पसाद मे मध्यम मान 


की. श्रीर्‌ ज्येषठमान क प्राखाद मे कनिष्ठ मान की जगती ।प्रास्चादं कै स्वरूप के लक्षश वाली 
वनानी 1 श्रयो जिप्र आकार का प्रासाद हो, उसी श्राकार की जयती बनानी चाहिये ॥४॥ 


प्रपरालितपच्छामं भी लिवाहैकि- 
“उष्टा केनिषएप्रा्दे सध्यमे मध्यमा तथा! 
ज्येष्ठे कनिष्ठा व्याच्यात्ता जगती मानसंख्यया ॥"° सृत्र° ११५ 


कनिष्ठमान के प्रास्ताद मे उण्छठमानं की, मध्यममानके प्रासाद म भध्यममानकी भ्र 
ज्यष्ठनान कै प्रासाद मे कनिष्ठ मान कौ जगती रखनी चाहिये । क 


रपसप्तगुणाख्याता जिने प्र्यायर्संस्थिते । 
दारिकायां च कततेन्या तथैव पुरुषत्रये ।५॥ 
प्रच कल्याणक ( च्यवन, जन्म, दीक्षा, ज्ञान भ्नौर मोक्ष ) वाले भ्रथवा देवकुलिका वाले 


चिन प्रासाद मे, टास्क प्रासाद मे श्रौर तरिपुरष (ब्रह्मा, विष्णु भ्रौर दिवं ) के प्रसादभ 
खहमुरी प्रथवा सातगृणी जगती रखनी चाद्ये ॥१॥ 


$ मण्डप क्षो जगती- 
मण्डपाुक्रमेरोष सपादांरेन सातः ! 
द्विसुणा भायता कायां सदम्तायतनेः पिधिः ॥६॥ 


मड्प क श्रनुक्रम से सवायी, उदी ्रववां दृग्नी लवी जगती करनी चाहिये । हजारों 
प्रास्राठों म यही विधि ३।।६॥ 


॥ 1 


<+ > नत 


8) 
1 


"०, 
0 म कया मष पदि पठे । = (२) पलहत ! 
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मणी ( परीक्माः)- 
“ विहरवक्भमसयुङ्घ ज्येष्ठा मध्या इनिष्टिका^ ¦ 
उच्छायस्य ' परिमागेन भूमणीनां सद्ठच्छयः ॥७॥ 


जगती मे तीन रमणी (परिक्रमा ) हो तौ ज्येष्ठा, ढो श्रमणी हो तो म॒ध्युमा भ्रौर एक 
श्रमणी हो तो कनिष्ठा जती कहा जता है । यह्‌ श्रमणो की उचा जगती की ऊंचार्हके 
तीसरे २भागकी होनी चाहिये ॥७ ` 


"कनिष्ठे भ्रमणी चेका मध्यमे भ्रमणीयम्‌ । 
ज्येष्ठे तिस्रो भ्रमण्यदच साङ्गोपाञ्धिकसद्धचया 11” श्रप० सूत्र° ११५ 
कनिष्ठ प्सिाद.हो तो एकं जमरी, मध्यम प्रचादहोतो दो भ्रमरी, भ्रौर स्थेष्ठ प्रासाद 


हो तो सीन श्रमणी श्रते श्रगोपाग वाली बनानी चाहिये । 
1 # 


जगती के कोने-- ` , 
चतुष्फोरोस्तथा  र्य॑-कौरोविशतिकोरकः । 
अट्िशति-पटतिशद्-कोशेः स्युः पञ्च फालनाः ॥८॥ 
चार कोने वाली, बारह कोने वाली, बीस कोने वाली, श्रटठर्ईस कोने वाली भ्रौर 
धती कोते वलि, ये पच प्रकार के कोने वाली जाती ह ।5। 


# । 
# ^ 


जगती की अचार्‌ का मान- + 
्राचादादिदस्तान्ते श्यशा दाविंशतिकरे | 
रात्रिश चतुथांशा भूतांशोच्वा शपाद्ध फे ॥६॥ । 
¦ . एक सै बारह हाथ क विस्तार वाले प्रासाद की जगती प्रासादः के भर्धंमाग की ञ्ची 
बना । तेरह पे बार्ईस हाथ के विस्तार बालि प्रासाद की जगत्ती असाद.के तौक्षरे भागक, 
तई से बत्तीस हाय के विस््नार वाते आापाद की नयती चे भाग को, भ्रौर तेतोसर से पचास | 
हाथ के प्रासाद कौ जगती, पाचवे भाग की उची बनानी चाहिये 11९1 


नी एकहस्ते करेणोषा सादय शासवतुप्करे । 
शतार्धन्तं क्रमाद्‌ द्विप्रियुगांशकेः ॥१०॥ 


तरा 
(१) (कृषीयसी' । 


{~ -प्रासादमण्डनने 





1) न्ययन (दि 2७ 1 कि 7 7, । 





एफ हाय के चिस्तार वाले प्रासाद फी जगती एक हाथ, दो-हा्‌ के प्रासाद कौ. जगती 


डद हाय, तीन हाथ कै प्राघ्ाद फी जगती दो हाथ, चार हाथ कै प्रासाद की जगती उाई हाय 


ऊंची बने । पीडे पाच से बारह हाथ तक के प्रासाद की जगती दसरे भाग की भ्र्थात्‌ प्रासाद 


ते श्राधी, तेरह पै चौबीस हाथ के प्रासाद फी जगती तीसरे भाग भौर पचीस से पचास हाय 
तकर कै प्रासाद कौ जगती चौथे भाग जित्तनी उची बनावे 1१०। 


( यह श्रपरानितपुच्छौं का मत है। सूत्र ११५ छोकं २३ पे २६) 
लगती के उदय का थर सत 


तदुच्छयं मजेत्‌ प्रा्ञ-स्वशाविशतिमिः पदैः । 
त्रिपदो जाब्यङगम्मश्च्‌ द्विपदं कणकं तथा ।११॥ 
पदमपत्रसमायुक्ता त्रिपदा शिर्‌पत्रिका' । 
विपदं लुरफं य॑त्‌ सप्तमागं च इम्मक्म्‌ ॥१२॥ 
कलशसिष्दः प्रोक्तो मगेनान्तरपत्रकप्‌ । ` 
फपोतासिखिमाभा च पृष्पकणएटो युगांशकः ॥१३॥ 
ष्पकाज्जाडय्कम्मस् निगेमश्चषटमिः पदैः । ` 
कोद च दिशापालाः प्राच्यादि प्रदिशाः ॥१४॥ 
जगती ॐ उदय कै भ्रदूढाईेस भाग करे । उनमे से तीन माग का जाडघकरम्भ, शै 1 
को केरिका ( कणौ ) तीन भाग का पद्मपत्र ( दाछा ) सहित प्राप, दो भाग का चुरा 
सात भाग का कुम्भ, तीन भाम का कल, एक माग का प्रत्तरपत्र, तीन भाग की कपोत्ता्ती 
( केवाल } श्रौर चार्‌ भाग का पुष्पकेठ बनावे । पुष्पकठ से जाब्यक्रम्म का निर्गम श्राठ भाग 
रक्छं । जगती के कोने भे पूर्वादि सष्टि करम से दिक्पालों को स्थापित करना चाहिये ॥११ से १४॥ 
जगतो.के भाभ्षण- 


प्रकारेमरिडता कार्या चतुमिरदररमर्डपैः । ` “ 
मश्नेलनिष्फासैः सोपानैस्तोरणादिभिः ॥११॥ 


जगती को किलो से शलोमायमान कर भर्थात्‌ जगती के चारो तरफ किला बने । तथा 

चारो दिशां भ मण्डप वाति चार्‌ दवार बनावे । पानी निकलने के लिये मगर के मुल चातती 
नाली रकस । एवं सीषयां श्रीर तोरणो घे शोभायमान जगती बनाये ॥१५॥ 

पि ग्नः ) शोष्पतरिक्ि। = 
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# ७7 व 27 कदि ०० + = = न शि “~. ^ ^= नि ० ~ ० कक 8 अक कक ३०००३ 
| 


.* . - -मण्डापपरे प्रतोन्यग्रे सोभृनं" शणिडि्ाकृतिप््‌ । 
तोरणं कारयेत्र' त्य ¡ -पदपदासुषारतः ॥१६॥ 
मण्डपके भागे श्रौर प्रतोली ( पोल ) क श्रि सीदि नावे, इसके दोनी तरफ हाथी 
की पराति सखे । प्रसेक पद के ्रनुसार तोरणा कनाब्‌,॥१६. . = ५ ६५ 


¶ 


. वरयर्मपसतमा स्त | गभमानतः. । 
५ ! भि्िगमभारेन' सममानेनर वा मवेत्‌ ॥१७॥ 


तोदं के दोनों स्तम्‌ के मध्य का विस्तार प्रासादके गर्भगृह के मान्‌ से, भ्रथवा दीवार 
के गमागमे, ्रथवा प्रसादक मनसे रदा जाताहे 11७ , 


; वेदिका 'पीट्पा च ` शोमामि्बहभियुता । ` 
| विचित्रं तोरणं इयाद्‌ दोला देवस्य तप्र च ॥१८॥ ` 
यहु जगतीशूप वेदिका प्रासाद की पीएरूप है, इपलिधे इसे श्रतेक प्रकार के सूपो तथा 
तोरण से.लोभूायमाने बनाना चाहिये । तरणो के श्लों मे देवों की श्राृतियां बनावे ॥१८। 
देनके वाहन का स्थान-- | | 
्रासादाह्वाहुनस्याने करणीया चतुष्किका । | 
एकदितिचह्पन्वरपपप्तपदानतरे ॥१६॥ `“ 


देवो के वाहुग रहने के स्थान पर चौकी बनावे । यह चौकी प्रासाद से एक, दो, तीन, 
चार, पाच; चह प्रथवां सात्‌ पद जितनी दूर बनावे ॥१९॥ 


+ श्र 


ष [^ 


देवके बाहुन का उदय-- 
अर्चायामेः, नवार तु पञ्चषदप्त भागिक । ` “ + 
गुद्यनामिस्तनान्तं बा त्िप्रिधो बाहनोदथः ॥२०॥ 


मूत्त के उदय का नव माग करे । उनमे से पाच, ह श्रथवा सात भाग के, मनका 


१ फा उदय स्त । श्रथवा गृह्य, नाभि या स्तन पर्यन्त वाहन का उदय रक्खे। ये तीन 
प्रकार के वाहन का उदय कहा गय].है ॥२०॥ 


प कनक (च नन्ता 
(१) शव्रिदिे त्‌ (९) "ट्र पएष्नुपारत.' । (३) (्तथोर्मध्येऽधवा भवेत" । (४) भर्चाया नवमशि तु, 


चैनल 


_ द्वितीयोःऽम्याय १ 


पवमव णवा चयक दयामय = पवुययकाम्पनतको ाधलसदतनभायन न उनिण्डारकमककापिकन 





देनके वाहनं का दृष्टिस्थान-- ` 
पादं जानु कटिं याध-दर्चाया बाहमस्य चक्‌ | 7! ;:; 
पस्य षिष्णुभागान्ते ये व्योमस्तनान्तक्षम्‌ ॥२१॥ „> 
मूर्ति के चरा, जानु श्रथवा कमर पर्यन्त उचार्ईमे वाहन की दृष्टि रखनी चाहिये) 
वृषभ (नन्दी ) की हटि िव्विय के विष्णु माग तक शभौरसूर्य के वाहन (घोडा) कीदृ 
पूति के स्तनभाग त्तकं रखनी चाहिये ॥२९॥ 
प्रपरानितपृच्छा मे कटाहे कि 
"चृपस्य चोच्छुय' कार्यो विष्णुभागान्त्टिकः ॥- ॥ 
पादं जातरु कटिः याव-दर्चाया वाहनस्य दिक्‌ । 
गृह्यनामिस्तनान्त॒ वा सूर्ये व्योमस्तनान्तक्षभु॥ ` 
{† ^ ` विलोमे कुरते पीडा-मधोदष्टिः पुचक्षयम्‌ 1; ` 
प; ** = स्थातं हस्यादूर्ण्वहृषटिः स्वध्याने ` मृक्तिद्रायिकां 11" सूत्र २०८ 
वृपम की अचाई यिवलिग के विष्णुभाग तक दृष्टि रहै, इस प्रकार रल । देवो के 
वाहन की दृष्ट उनके चरण, जानु श्रथवा कटि तक रहे तथा गृह्य नाभि श्रौर्‌ स्तन तक एषि छ 
इस प्रकार ऊंचाई खे । प्न विपरीत रने पे द ख हविर 7 उपरोक्त.मान से नीची ष्ट 
हने प्र सुख का क्षय होगा भ्रीर यदि उची.ृष्टि ही रदैषी तो, स्थान श्रष्ट होभा । इसलिये 
कहे हुए श्रपते २ स्थात मे दृष्टि रखने से मुक्तपद मिलता है । ग 


जिन प्राताद के मंडपो का कम-- ^ "+ 
निनाप्रे समोदणं शकग्रे गूढमण्डपः{। , † ` ` 
गरूदस्यप्रे" चतुष्करा तदग्रे शृत्यभण्ड पः; ॥२२॥ 
जिन प्रासाद कै श्रागे समवसरण बनाना । शुकंनास (-कवलीमड्पर ) के भागे गूढ मण्डप, 
हसके रागे चौक मंडप श्रीर इसके श्रागे वरत्यमडप वनाने चाहिये ॥२२॥ >, 
निनप्राचाद मे देवकुलिकाका क्रम-- ५ , 
द्विसप्तत्या दविधारा चतुिशतितोऽपि.्ा- च 
जिनालये चतुरि सितं भिनमण्दिरम्‌ ॥२२॥ 
रषा जिनमन्दिर बनाना चाहिये की जिनप्रास्ाद के चारो तरफ बहुतर, वाचन भ्रथवा 
वबीदेवदलिकयेहो॥२॥ देवकलिकाये हो ॥२२॥ 
(१) प्तस्यग्नि पदुत्िका्या च. । 


[ष 











३२ आलाद्मरव्ते , 





परमजैन उवुर 'फेड' विरचित वत्युसारपयरण के -तीसरे प्रकरण भ. देवकुलिकी की 
करम बतलाया है 1 जते - 
बावन निनालय-~~ | 
"“चउतीसं वाम दाहिण नव पृदटधिप्रट्ढ पुरघ्नो श्र देहरय + - ` ˆ - 
मूलपासाय एगः बावण्णजिनालये ` एवे 1 त 
जिनप्रासाद के बायीं श्नौर दाहिनी भ्रोर सत्रह २ पीठेके मागमेनौ शओ्रौर भ्रागे' श्रि, 
एसे इकावन देवकुलिका भ्रौर एक युख्य प्रासादं मिलकर कुलः बावन जिनालय कहा जाता ह 
बहुत्तर देवकुलिका-- [र । 
न ध्परावीस्च पणवी दाहिरवमेपु पिद इगगारं 1 
दह श्रमे नायव्वं इश्र बैहत्तरि रजिणदात्तं 1" 
जिनप्रासाद के बायी प्रौर दाहिनी शरोर पच्चीस २, पीडेकी तरफ ग्यारह भ्रौर ्रागे 
की तरफ़ दस, एसे इकहत्तर देवकुलिका श्रौर एक मुख्य प्रासाद मिलकर कुल बहत्तर जिनालय 
कहा जाता है । 


चौवीस देवक्लिका-- 


“रणे दाहिण वामे ्रट्ढटूरर्जिशिदगेह चरवीसं । 
भूल सिलागाड ` कमं पकीरए -जगह-मज्छम्मि 11" 


सख्य जिनेप्रासाद के भ्रागे, दाहिनी श्रौर बायी भ्रोर, एसे तीन दिशा म श्राठर 


देवकृलिका बनाने से कुन चौबीस जिनालय कहा जाता है। येः सब देवकुलिकाएं जगती क 
प्रान्त (सरहद) भाग मे फी जाती है} 


मणडपाद्‌ गमतरेण प्रामददिणयोदिंशोः । 
अष्टापद प्रत्य . तरिशाला बा ब्ाणकम्‌ ॥२४॥ 


थ जिनप्रासाद कै भढ मंडप क बायीं श्रौर दाहिनी रोर अष्टापद, विशाला भ्रथवा 
वाक वनाव । ( सामने भी बलाक बनाया जाता है ) 11२४ 
रथ भ्रोर मठ का स्यान-- 


अपरे रशाल्ता च मटं यास्य प्रिषटितप्‌। 
उत्तरे रथरन्धे' च प्रोक्तं श्रीषिश्वकर्मणा ॥२५॥ 


देवालय के पीछे कौ तरफ़ रथशाला, दक्षिण म मठ ( घर्मगुर का स्थान ) भ्रौर उत्तर मे 
सव कर परवश दार बनावे 1 एमा विशवकमा ने कहा है ॥२५॥ 


द्वितीयोऽध्याय ३३ 
न 
नगती तादृशौ यां ्रा्ादो पादशो भेत्‌ । 
भिन्नच्छन्दा न कततन्या प्रासादासनसंस्थिता ॥२६॥ 
इति प्रा्तादजगती । 
भास्राद जिस श्राकारकाहो, उषी श्राकार की जगती बनानी चाहिये । भिन्न भकार 
की नहं बनानी चाहिये । क्योकि यह्‌ प्रासाद का प्रास्नरूप है ॥२६॥ 
भ्रत्य परासाद- 





ग्रतः पृष्ठतश्च वामदविशयोदिशोः' । 
प्रा्ादं कारयेदन्यं नामिवेधश्रिषनितम्‌ ॥२७॥ 
मुख्य प्रास्ताद के भये, पी, बायी प्रर दहिन भ्रोर दुसरे प्राप्ताद बनाये जाय, वे सव 
ताभिवेधे ( प्रासाद के गर्भ) को छोडकर के बनावे ।२७॥ 
लिवलिग के भ्रागे श्रन्य देव- 
लिङ्गे त॒ न कर्तव्या अर्चारूपेण देवताः । 
प्रमान न भोगाय यथा तारा दिषाकरे ॥२८॥ 
शिवर्लिग के सामने कोई भी देव पएजन के हप मे स्थापित करना नही चाहिये । क्योकि 
जसे सूर्यके तेजसे ताराध्र की प्रमानष्टहोतीषहैः वेमे दुसरे देवो की प्रभा नष्टहोतीहै। 
इसलिये वे देत्र भोगादि सुख सप्ति चही दे सकते ।२८॥ 
देव के सम्मृख स्वदेव-- 
शिवस्याग्रे शिवं याद्‌ ्रह्माणं बरहणोऽप्रवः । 
दिष्णोरगे भवेद बिष्णु-जिनेः जिनो रो परिः ॥२६॥ 
लिवके घामने हिव, ब्रह्मा ॐ सामने .ग्रह्मा, विष्णु के सामने विष्णु" जिनदेव के सामने 
जिनदेव श्रौर भूर्य क सामने सूरय, इस प्रकार भापस मे स्वजातीय देव स्थापित किया जाय तो 


दोष नही माना जाता ॥२६९॥ 
""्वण्डिकामे भवेन्माता यक्षः कषेत्रादिभेरवः । 


ज्ञेयास्तेपामभियुखे ये येषां च हितेषिशः ॥)" भ्रप० सू १०८ 
चिका श्रादि देवी के सामने माषदेवता, यक्त, क्षेत्रपाल भौर भैरव श्रादि देव स्थापित 
करिये जये तो दोष नही 8 । क्योकि वे भ्रापस परे हितेषी है) 


(१) "तोऽपि घा । (२) जिने जनो | 


~ ~ [00 


भ्रा? 


३४ परासादमण्डने 


परस्पर दृष्टिवेध- 
रह्मा पिष्युरे्षनाभिाम्यां' दोषो न विधते | 
शिबस्यग्रेऽन्यदेषस्य दृष्टिवेधे महद्भयम्‌ ॥२०॥ 
ब्रह्मा भ्रौर विष्णु ये दोनो देव एक नाभि मे हों भ्र्थात्त उनका देवालय भ्रापस््मे 


सामने हो तो दोष नही है । प्रतु शिवके सामने द्रे देवक्रा दृ्टिविव होता हो तो वड़ा भय 
उत्पन्न होत। है ॥३०॥ 


दुष्टिवेध का परिहार- 


प्रधिद्धराजमागंस्य प्राकारस्यान्तरेऽपि वा । 
स्थापयेदन्यदे्बाश्व त्त्र दोषो न विधते ॥३१॥ 


शिवालय भ्रौर ्रन्य देवों के देवालय, इन दोनों क बीच मे प्रसिद्ध राजमार्गं ( भ्राम 
(रस्ता ) हो, भ्रथवा दीवार हो तो दोष नही है ॥३९॥ 


शिवस्तानोदक- 


शि्रस्नानोदषं गूढ-मागे चण्डथखे चिपेत्‌ । 
ष्टं न॒ लङ्धयेत्त्रः हन्ति पयं पुएाढ़तम्‌ ॥३२॥ 
शिव का स्तानजल गुप्त 
मां से चण्डगण के मूख मे 
गिरे, इस प्रकार स्नान का जल 
तिकलने की गुप्त नाली रखना 
चाहिये । दिखते हुये स्नान जल का 
उल्लंघन ( लाघना ) नहीं करना 
चाहिपे । क्योक्ति स्नान जल कां 
उत्लघन करने से पू्वकृत पुण्य का 
नाकि होता है ॥३२॥ # 


(९) ज्नि। (२) स्नानें। 


४ चडनाथ गदेव का स्वषूप अपराजित पृच्छा सूत्र २०८ मं लिखा है कि-स्थूल शरीर बाला, 
भयकर मुल्ञ वाला, उर्घ्वासन वैठा ह्र रौर दोनों हाय से स्नान जल पीता हृप्रा, पा स्वल्प बना करके 
परिकर के जल स्यान के नीचे स्थापन किया जाता है, जिस्ते स्नान का अल उसके सुख में होकर बाहर 


पिरे । इ स्नान नल क उच्छिष्ट हनानि पर उसका यदि कमो उत्तघन हो नाय तो दोष नही माना जाता; 
देषा शित्पियो का कहना दै। 







| 


चेडगण शिवस्तानोद्क पी रहा है 





द्वितीयोऽध्यायः १५ 





देवो की प्रदक्षिणा- 


एका चण्या रवौ सप्त तिस्रो दाद्‌ बिनायक्ष ! 
चतश्नो वासुदेवस्य" शिवस्यार्पां प्रदक्षिणा ॥३२॥ 


चंडीदेवी को एक, सूर्यं रो सात, गण को तीन, विष्णु को चार श्रौर महादेव को 
भ्राधो प्रदक्षिणा देनी चह्यि ॥३३॥ 


अग्रतो मिनदेबस्य स्तोत्रमनराचनादिकम्‌ । 
यान्न दशेत्‌ पृष्टं पम्युखं दरलक्ननम्‌ ॥२४।। 
जिनदेव क भ्रागे स्तोत्र, मंत्र श्रौर पुजन भ्रादि करे । परतु बाहर निकलते समय भ्रपनी 
पीठ नही दिखने, सम्दरु ही पिद्ले पैर चलकर द्वार का उत्लंघन करे ॥३४॥ 


जलमागं (पनाला)- 
पूवापरयखे दारे प्रणालं शभधत्तरे । 
इति शासरविचारोऽय-यत्तरास्यार न देवताः ॥२५॥ 
पर्वं श्रौर पश्चिम दिक्चाके द्वार वाले प्रासाद की नाली ( पनाला) उत्तर दामे 


रखना शुम है । उत्तर दिशा मेँ ( दक्षिणासिपरुख ) किसी भी देव की स्थापना नही करे एेसा 
तास्त्र का नियमदहै ॥२३५॥ 


भ्रपरानितपच्छा म लोखा हैकि- 
“पुर्वापिरं यदा द्वारं भ्रसालं चोत्तरे शुभम्‌ । 
परशस्तं शिवलिङ्गना-मिति शास्त्रार्थतिर्चयः ।+ सूत्र ° १०८ 
पूर्व रौर परिचिम दिक्ाकै हार वाले प्रासादे की नाली उत्तर दिक्षामे रखता शुभ है। 
रिर्वाल्तिग $ लिये तो यहु नियम विशेष प्रलसनीय है । एसा शास्त का नियम हं । 


“श्र्चानां युखपूर्वाणां प्रणाल वामत. शुभम्‌ | 
उत्तरास्या न विज्ञेया श्र्चार्पेण देवताः ॥'' सूत्र° १०८ 
यदि देवो का मूख पूर्व दिशा के सामने हो तो उसकी नाली बायी भ्रोर रखना शुम है । 
उत्तर दिक्षा मे दक्षिणाभिगुख किसी मो देवं की मृत्ति स्थापित नहीं करे । 


(९) विष्णुदेवस्य । (२) मत्ते । 


| भक [ ] [ | [ । | [| [ , कि | 
1०, ए. 7 ॥ [1 


६६ आसाद्मणडने 


"जैनयुक्ताः समस्ता याम्थोत्तरकरमेः स्थिताः । 
वामदक्षिएायोगेन कर्तव्यं सवंकामदम्‌ ॥* भ्र सूत्र १०८ 
जिनदेव के प्रासाद दक्षिण श्रौर उत्तर दिशाकै द्वार वाते भी बनाये जति है । उनकी 
नाली वाम दक्विरायोग से श्र्थात्‌ दक्षिण द्विशा के सामने द्वार बाले श्रथौत्‌ दक्षिशाभिमूं 
प्रासाद को नालो बायीं रोर तथा उत्तर दिशा के सामने द्वार वति ( उत्तराभिग्ुल ) प्रासाद की 
नाली दाहिनी भ्रोर बनावे, श्र्थात्‌ उत्तर या दक्षिण दिशषाकै द्वार वाल प्रासाद की नाती 
र्द दिशा मेँ रक्ते । यह्‌ सथ इच्छपूर्णं करने वाली है । 


बास्तुमजरी मे भी क्हाहेक- 
"पु्वापरास्यप्रा्षदे नाल सरौम्ये प्रकारयेत्‌ । 
ततपूवे याम्यसौम्यास्ये मण्डपे वामदक्षिणे ॥" 
पूर्व श्रौर परिचमाभिष्रख प्रासाद फी नाली उत्तर दिक्षा मे, उत्तर श्रौर दक्षिएाभिगरु 


प्रासाद की नाली पूव दिक्षा मे रके । मंडप मे स्थापित कि देवों की नाली बायी रौर 
दाहिनी भ्रौर रखनी चाहिये । 


मण्डपस्थित देवों को नाली- 


भणडपे ये स्थिता देषा-स्तेपां वामे च द्षिे । 
प्रणालं कारयेद्‌ धीमान्‌ जगन्थां च चतुर्दिशम्‌ ॥२६॥ 
मंडप मे जो दैव स्थापित हो, उनके स्नान जल निकलने की नाली बायी श्रीर दाहिनी 
भोर रखना चाहिये, भर्थात्‌ भरूलनायक के नायी भ्रोर बैठे हुए देवों की नाली बायीं भ्रोर त्था 


दाहिनी भोर बैठे हए देवो की नाली दाहिनी श्रोर बनाये । जगती कै चारों दिशा मे नाली 
बनावे ।॥३६॥ 


"वपि वाम प्रकुर्वीत दक्षिरो दक्षिणां शुभम्‌ ¦ 
मण्डपादिषठु प्रतिमा येषु युक्त्या विधीयते ॥" श्रपण सू० १०८ 
मडपमे जो देव वैे हौ, उनमे भूलनायक के बायी श्रोरके देवों की नाती बायी भ्रोर 
तथा दाहिनी श्रोर कै देवों की नाली दाहिनी प्रोर बनाना शुभ है । 


पूवं श्रौर पश्चिमाभिमुखदेव- 


पूवोपरास्यदेषानां यन्नो दपिणोत्तश््‌ । 
हमनिष्णुशिवकेन्द्र-गुदाः पूर्वापराङ्यखाः ॥२७॥ 





द्वितीयोऽध्याय ॥ 





"णमी की 8 नि 0 आ 8 त क सि ॥ | पवन्त 





रवं श्रौर पश्चिम दिकामिमरख वालि देवों का प्रुख दक्षिण भ्रौर उत्तर दिशां नही 
रखना चाहिये । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पूरय, इनदर श्रौर कात्तिकेय, ये देव पूर्व श्रौर पश्चिम गु 
वाति है । इसलिये इनका पुल पूर्व ्रथवा पश्चिम दिक्षा मे रहै, इष प्रकार फी स्थापना करनी 
चाहवे रे७ 
नगरामिषखाः शष्ठ मध्ये बाह्ये च देवताः | 
गणेशो धनदो लच्मीः परदारे सुखावहाः ॥२८॥ 
नगर के मध्य श्रौर बाहर स्थापिति कि हुए देवों का मूख नगर के सम्प रखना 


श्रेष्ठ है। गणेश, कुवेर श्रीर लक्ष्मीदेवी, उन्हे नगर के दरवाजो पर स्थापित करना 
सुखदायक हे । रन) 


दक्षिणाभिमुलदेव- 


विघ्नेशो भैरश्चण्डी नङ्कलीशो ग्रहास्तथा । 
मातरो धनदश्चैव शुभा दवि खाः ॥२६॥ 


गरोश, भैरव, चण्डी, नकुली, नवग्रह, माद्रदेवता भीर कुवेर, इन देवो को दक्ख 
भिमूख स्थापित्त करे तौ शुभफल देनेवाले है ॥३९॥ 


विदि्ाभिमुखदेव- 


नैचऋछत्याभिश्ुख; कर्यो हृलुमान्‌ बानरेधरः । 
न्ये पिदिङ्युखा देबा न कतंभ्याः कदाचन ॥४०॥ 
इति देवानां दष्टिदोधदिग्निभागः। 
वानरेश्वर हनुमानजी का यख नै त्य दिक्षामिश्रल सकले । बाकी सरे करिऽी भी देव 
का प्रु विदिज्ञा मे कभी भी नही रखना चाहिये ॥४०॥ 


सुयं भ्रायतन- 
रयाद्‌ गणेशो विम्णुश्व चण्डी शम्भुः प्रदषिणे ¦ 


भनोग अहास्तस्य गणा द्वादश मूततयः ॥४१॥ 
इति सूर्यायतनमर । 


रय के पचायतन देवो मे- मध्य मे पूये, उसके प्रदक्षिणा क्रम स गोश, विष्णुः 
चण्डीदेषी श्रौर महादेव को स्थापित करे । तथा नवग्रह श्रौर वारह गणो की भृत्तिथां भी 
स्थापित करे ॥४१॥ 


$= | भासाद्मरुडने 


गणे श्रायतन- 


गणेशस्य गृहे तदण्डी शम्धुहरी रविः । 
मततयो दवादशान्येऽपि गणाः स्थाप्या हिताश्च ये ॥४२॥ 
इति गणेशायतनम्‌ । 
गोश के पचायतन देवों मे-मध्य मे गरो्ञ, उसके पीये प्रदक्षिण क्रम से चंडीदेवी, 
महदेव, विष्य श्रीर सूं को स्यापना करे! तथा वारह गणशो कौ मूत्तियां भी स्यापित करा 
हिते कारक है 1४२ 


चिष्णु श्रायतन- 


विष्णोः प्रददिरेनेव गरोशार्काम्विकारिबाः | 
गोप्यस्तस्याबतारस्य मूर्तयो इरिका तथा ॥४२॥ 
दति विष्ण्वायत्तनम्‌ । 
विष्णु कै पंबायतन देवो मे-मध्य मे विष्णु को स्थापित करके उसके प्रदक्षिण क्रमते 
गणेश, सूरय, अम्बिका श्रौर शिव को स्थापित्त करे । तथा मोपिरयो को शौर प्रवतारो की मू्तियां 
तथा दारिका नगरी को स्यापित करे 11४३ 


चण्डो श्रायतन- 


चणडयाः शम्धुगंशेशोऽङो विष्णुः स्थाप्यः प्रदचिणे | 
मासे मूत्तयो देव्या योगिन्यो सैरबादयः ॥४४॥ 
इति चण्डिकायतन्‌ । 
चंड देव के पंचायतन देवो मे-मध्य मे ची देवी दी स्थापनां करके, उसके प्रदधिण 
#म पे महादेव, गरसः र्य रौर विपु को स्थापित करं! तथा माठ्देवी, चोट योगिनी 
आदि देवियो की श्रौर मेर श्रादि देवकी भ पत्तियां स्थापित्त करे ॥४४॥ 


शिव ¶ञ्चायतन- 


शम्भोः षयो गणेशश्च चएडी बिष्णु प्रदचिशे । 

स्थाप्याः स्पे शिषस्थाने इषटपेधवििभिताः ॥४१॥ 

इति शिवायततेभू । 
सिव के पञ्चायतन देवों मे-मध्य मे शिव को स्थापित करके, उसके प्रदक्षिरा क्म से 


पथ, गरे, चण्डी श्नौर विष्य को स्थापित करे प्रतु उनका इषवे अ्व्दय छोड देवे ॥४५॥ 





त्रिदेव स्थापना कम-- 
ह्रे मध्ये दद्रष्रासगगे हरिः । 
दविशाङ्ग भवेद्‌ ब्रह्मा विषयात भयारहः ॥४६॥ 


निपूरुष प्रासाद मे महादेव को मध्य मे स्थापित कर । उसकी बा्ीं भ्रोर विष्णु शरीर 
दाहिनी शरोर ब्रह्मा को स्थापित्त करं । इसमे विपरीतं स्वापन कर तो भयकारक होगे ॥५६॥ 


निदेवों का न्यूनाधिक मान-- 
छवकततरिमागोनो हरिरद्धं पितिाप् । ^ 
त्ल्या पर्बरीदेवी लदा सेकामदा ॥४७॥ ^ - 


दति विपर्यासः 
कि ५ चिते र ५ र 4 
इति शरी श्वधारं मण्डनदिरचिते बास्तुशासे प्रा्ठादमण्डने नगती---- ---- 
दृटिदोपायतनाधिक्षरे दविवीयोऽष्यापः ॥२) 


शिवमूखं का एक इतीय भाग कम करे दौ दतीयाक्न भाग तकं विष्णु की 
ऊंचाई रमसे । भ्रौर विष्णु के मुवा सगि तकर बरह्मा क ऊंचाई रकं । ब्रह्मा की ऊंचाई 
के वरावर पारवती देवी की ऊंचाई सले । यह्‌ नियम पुलवायक रोर सब इच्छितफले 


देनौवाला है ॥४७॥ 


परपराजित पच्छा मी कहा है कि-- 
"ब्रह्मा विष्णुस्तथा स्-स्तवेकरिभन्‌ वा पृथगृहे । 
शूयो न्यूनन्यूनतदव द्धो हरिः पतिम ॥ 
प्र॑शोनश्च हसद्िष्णुःविष्णोररष पितामहः । 
वामदक्षिणयोगेन मध्ये छ च स्थापयेद्‌ ॥ 
संस्थाप्य च शमं कर्ता गृषाचाः भुजाः प्रन 
कर्तं स्यज विप्रायाः समे यान्ति समन्वित ?॥ 
ताभ्यां हस्व यदा ख कयो र्न जने भृतिः । 
राष्ट्षोमो वषग ब्रह्मविष्णु वमौ यदा \ 
रन्गे भारित महस्य जनार्दने । 
विपर्यमे नृपाच्ादन श्रस्वस्वा भ्रमति प्रजा ।॥” ूत्रे १३६ 





‰० प्रासादमर्डने 


[ ह ह | [| ।  । । । क केकः कको @8 क कक = चन्ये = जकेकोकेकछकनथ 9 ऊ भच [ ,) का, 2  , ए. 8.8. ह  । 1१, १४१ 


न्पुरुष प्रासाद मे ब्रह्या विष्णु ग्रौर महादेव ये तीनो देव एक ही गर्भगृह मे था शरलगर्‌ 
गर्भगृह मे स्थापित करना हो तो महदेव से न्यून विष्णु प्रौर विष्णुसेन्थून ब्रह्मा की ऊंचाई 
रखनी चाहिये । महादेव से एक भाग न्यून विष्णु श्रौर विष्णु से प्राधा भाग न्धून ब्रहमाकी 
ऊंचाई रखनी चाहिये । मध्य भे महदिव, उसकी बायी शरोर विष्णु श्रोर दाहिनी श्रोर ब्रह्मा 
को स्थापित करने मे राजा भ्रौर प्रजा का कल्यांश होता है । विष्य भ्रौरन्रह्या की उचाईसे 
महदेव को ऊंचाई कमहो तो राजाभ्रों का विनाश श्रौर मच्यो क्रा मरण हौता है बरह्मा 
रोर विष्ठु को उचाई बराबरहोतो दशमे उत्पात श्रौर राजा््रोकायुद्धहोतादहै। 
ब्रह्मा को उचाईसे विष्णुको ऊचारईकपहोतोश्रनवृष्टि प्रौर मनुष्यों म महामायी श्रादि 
रोग की उत्पत्ति होती है । इसलिये कहे हए मानके श्रनुसार ही इन्हे बताना चाषे, विपरीत 
केरने से राजा रौर प्रजा श्रस्वस्थ रहते है । 


इति श्री प० भगवानदास जेन विरचित प्रासाद मण्डन के 
दूसरे श्रध्याय की सुबोधिनी तास्नी भाषा टीका समाप्त ॥२। 





भध प्रासाद्मरढने तृतीयोऽध्यायः 


भ्रासादधारिणी खरक्तिवा- 


अतिश्पूला' सुविस्तरा प्रासादधारिी शिला । , 
अतीवुच्टा कयां इषटिकावृणंवारिमिः° ॥ १ 


प्र्तिदि को धारणा करवाती जो प्राधार किला है, यहे जती के दासा के अपर श्रौर 
प्रथम भिट के नीचे जो बनायी जातत ह, उसको खरशिला कहते है । वह भ्रतिस्शरल भ्रौर भ्रच्छी 
तरह विस्तारवाली बनावे, तथा इष्ट, शूना श्रौर पानौ मे वहूत मजद्ूत बनावे ॥१॥ 


सररिला का मान- 
'श्रासादच्छन्दमस्योर्ध्वे दृटसरक्चिलोत्तमा । 
एकहस्ते पादहस्तः प्वान्तेऽङ्गुलद्दधितः ॥ 
प्रपङ्धिलं तदूर्ध्वे वु नवान्तं चुदृढोत्तमा। 
परादवृद्धि पृनर्वधाद्‌ हस्ते हस्ते तथा एुतः॥ 
हस्ताना निशति्यवि-दद्धंपादा तहूध्वतः। 
विदत्मङ्खलपिण्डा च शताद्ध तु खरा शिला 1“ श्रपण प्रु° १२३ 


परासादतल कै ऊपर वहत मजबूत भ्रौर उत्तम श्ररिला वनाव । वहु एकं हीथ के 
विस्तार वातत प्राक्तादमे छः श्रगरूल के उदयवाली बनावे । पीेदो ते पराच हाथ तक्के प्रासाद 
मे प्रत्येक हाथ एक २ प्र्ल, चहु ते नव हाथ तक भ्रावा २ प्रशुल, दस से तीस हाथ तक पव २ 
भ्रगरुल श्रौर इक तीस पे पचास हाथ तक के विस्तार वाले प्रासाद मै रत्येकं हथ एक २ जवं 
वदा करके वनावे । इस प्रकार पचास हाथ के पभरासाद के लिये लगभग वी अगुल के ऊचाई 
की सररिन्ना होनी चाहिये । क, रार्णव प्रध्याय १०२ कहा है कि- 
“श्रथमभिद्रस्याधस्तात्‌ पिण्डो वणं (कर्म 7) भिलोत्तमा । 
तस्य पिण्डस्य चार्धेन घखरकिलापिण्डमेव च 11 
प्रथम भिद के नवे क्र्मश्िलां की मोटाई से श्रधमान की खरदिला की मोटाई रसे । 


1 


(१) प्रतिस्युलातिषिस्तीर्खा। (२) “इष्टका । 


भार & 


४ भरासाद्मरडने 
सिहटूमान-- 
शिलोपरि भवेद्‌ भिद्र-मेशदस्ते युगाङ्कलम्‌ । 
अधांुला भबेद्‌ धृव पाद्स्तशताद् भम्‌ ॥२॥ 
सररिला के उपर मिहु नामका थर बनविं। एक हाय के विस्तार बालि प्रसादको 
चार भ्रगुल के उदय का बनावे । परदे दोसे पचास हाथ तक के प्रासाद ॐ लिये प्रत्येक हाथ 
भ्राघा २ श्रगुल बढा करके बनावे ॥२॥ 
भक्तारत्तर से भिहुमान- 
अहुसेनाहीनेन अदे नाद्धेन च क्रमात्‌ | 
पञ्चदिगृतिशपियाव-च्छतादधः च विबद्ध थेत्‌ ॥३॥ 
एक हाय के विस्तार वलि प्रासाद को चार श्रंगुल फा मिट बनावे । पीथे दो से पांच हाय 
तकं कै प्रासाद को प्रलयेक हाय एक २ भ्रगुल, चह से दस हाथ तक के प्रासाद को प्रत्यक हाथ 
पौन २ शर, ग्यारह से बीस हाथ तक के प्रासाद को परत्यक हाय श्राधा २ श्रगुल श्रीर इस पि 
पचात हाय तक के प्रासाद को प्रत्येक हाय पाव २ शरंगुल बढा करके भिद कषा उदय रक्ते ॥३॥ 
यही मत क्षी रारि, श्रपराजित पृच्छा वास्तुविचय श्रौर वास्तुराज भ्रादि दित्पग्रन्थो गे 
दिया गयाहै। 
भिट्का लिगंम- 
एकद्रीणि महानि हीनहीनानि कारयेत्‌ | 
स्वखोदयप्रमाणस्य चतु्थौशेन निर्गमः ॥४॥ 
दति भिटुमानय्‌ । 
उपरोक्त कथन के श्रनुसार भिषटरका नो उदयमान श्राया हो, उपमे एक, दो श्रथवा तीन 
मिट बना सक्ते है । परन्तु ये एक दूसरे से हीनमान का बनाना चाहिये । राजसिहृेत वास्तु 
राज भे कहा है कि--“धुगांशह्वखं दवितीयं तदर्घोच्चं तृतीयकम्‌ ।" श्र्थात्‌ प्रथम मिट से दूसरा 


मिह पौन भाग का, शरीर तीसरा भिद ्ाषा उदय भ रकं । तथा शपते २ उदय का चौया 
भाग बराबर निर्गम रक्खे ॥४।। 


क्ीराणेवमें कहा है कि- 
भरथमं निर्गमं कायं चतुरथाशि महाभूते ! ! 
दवितीय वृतोयांशेन एृतीयं च तदर्धतः 1" 


पथम भोट का निर्गम श्रपते चौथे माग, दूसरे सिका निर्गम श्रपने तीसरे साग शौर 
तीसरे भिका निर्गम्‌ श्रपने उदय से भ्राधा रक्खे । 





तेतीयोऽध्यायः ४१ 


[पणी मिम 


पीठ का उदय मान- 


पीठं त्रिपादाशै.रेकदिषिकरे गृहे । 
चतुहस्ते त्रसां शं पादांश पञचहसके ॥५॥ 
द्राविंशतिषट्रिश-च्छताधं दस्तकावधिः । 
इदिवदत्रियुमेन्दु-संस्या स्यादङ्ैः क्रमात्‌ ॥६॥ 
पञ्चाशं हीनमाधिक्य-ेकेकं तु त्रिधा पनः। 
भीटके ऊपर पीठ वर्नाया जात्ता है, उसका उदयमान-एक हाथ के विस्तार वति 
भास्ताद को पीठका उदय बारह प्रगुले, दो हाथ कै प्रासाद टी पीठका उदय सोलह प्रुत; 
तीन हाथ के प्रासाद की पीठ श्रठारह्‌ प्रगरुनः चार हाथ के प्रासाद की पीठ भ्रपने साढ़े तीन 
भाग ( साहे सततारईडा प्रगूल ) की, पाच हाय के प्रासाद की पीठ प्रपतने चौथे भाग (तीस भ्रगुल) 
छी उदय मे बनावे । छृहसे दष हाथ तक के प्रासादकी पीठ प्रत्येक हाथ चार २ श्रगु, 
ग्यारह से बीस हथ तक के प्रासदं की पीठ प्रत्येक हाथ तीन २ भरगरल, इक्कीस पे छंत्तीस 
हाथ तक के प्रासादकी पीठ प्रत्येकहाथदो २ श्रंगरुन प्रौर सेत्रीस से पचास हाथतक्रके 
प्रासाद की पीठ प्रत्येक हाथ एक रे श्रगरुल बढा करके वनविं। इस प्रकार पचास हायके 
विस्तार वाले प्रासाद की पीठ का उदय पांच हाथ श्रौर छह भ्रगूल होता है । 
उदय का पांचवां भाग उदय भँ कम करे तो कनिष्ठ मनि की भ्रौर वढादेवे जो ज्येष्ठ 
मान की पीठ होती है। ज्येष्ठ मान की पीठ का पांचवां माग ज्येष्ठ पीठ मे बटवि तो ज्येष्ठ ज्येष्ठ 
कम करे तो ज्येष्ठ कनिष्ठ, सध्यम मान के पीठ करा पांचवां भाग मध्यम मे वडवे तो ज्येष्ठ मध्यम 
शरीर कम करे तो कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ मान की पठ का पाचवां भाग कनिष्ठ पीठ म बढावे 
तो ज्येष्ठ कनि भ्रौर कम करे तो फनिष्ठ कनिष्ठ मन की पीर होती है। रेते नेव प्रकार से 
पीठ का उदयमान समना चाहिये १६॥ 
वास्तुमंजरी मं कहा है कि- 
"प्रासादस्य समूत्सेध एकविदातिभाजिते । 
पञ्चादिनवभागान्ते पञ्चधा पीठसमुच्छुयः ॥ 
प्रासाद की (मंडोवरकी) ऊंचाई का इक्कीस भाग करे । इनमे से पचि, चह, साति, श्राठ 
श्रथवा नव भाग के मान का पीठ का उदय र्लं । ये पांच प्रकारके पीठके उदय है) 
थह मत भ्रपराजित पृच्छा भूव १२३ दलोक ७ में भी लीला है 1 तथा इलोक २५ से २६ 
तक जो पौठ का मान लिघा हैः उसमे चार हाथ के प्रासाद की पीठ श्रद्ध, ठृतीयांश भ्रीर 


चतु्थीश्च मान की लिखा ह। 





[1 





५४ भ्रासादमर्डने 


कषीराणव सत से पीठमन- 

“एकहृस्ते तु प्रासादे पीठं वे दादशाङ्धलम । ^ 

हस्तादिपञ्चपर्यन्तं हस्ते हस्ते पञ्चाङ्गला ॥ 

पच्ोध्वं टशप्यन्त वृद्धिर्वेदाज्ञला भवेत्‌ । 

दलोध्वे वि्ञयावत्तु हस्ते हस्ते त्रयाङ्गला ॥ 

विचरध्वं पदुतिशान्वं वृद्धिस्तु चाङ्गलद्वया । 

षट्त्रिरोध्वं शतार्धान्तं हस्तहस्तेकमन्ञला ॥ 

पव्चमशि ततो हीन कनिष्ठ शुभलक्षणम्‌ । 

पच्चमारोऽधिकं चेव ज्येष्ठ त्वष्टा च भाषितम्‌ ॥ श्रध्याय ३ 

इसका श्रथं श्लोक पांच श्रौर छह के बराबर है । सिर्फ दोसे पांच हाथ तक कै प्राप्ताद 

कौ पीठ प्रत्येक हाथ पांच २ रंगल बढा करके बनाना लिखा है, यही विशेष है। इस मत से 
पचास हाथ के विस्तार वाले प्रासाद की पीट का उदय पाच हाय श्रौर श्राठ प्र॑गुल का होता है। 


श्रपरानितपुच्छा कै मतसे पीठ का उदयमान- 


एकस्ते तु प्रासादे पीठ व दवादज्ञाद्धलम्‌ ! 

यष्टा ञ्ल द्विहस्ते च त्रिहस्तेशटादशा्गलम्‌ ॥ 

श्रद्ध पादं त्रिभागं वा त्रिविधं परिकल्पयेत्‌ । 

व्यंरोनार्घेन पदेन चतुर्हस्ते सुरालये ॥ 

पादं पीठोच्छुयं कार्यं प्रासादे पञ्चहस्तके । 

पञ्चोध्वं दरपर्यन्तं रसाशं हस्तवृद्धये ॥ 

तततो हस्ते चाष्टमांशा दृद्धिः स्याद्‌ दाविलावधि । 

षट्त्रिशदन्तं वृद्धस्तु हस्ते वै दादलारिका ॥ 

चतुविरत्यंशिका तदुरध्व॑यावच्छतार्धकम्‌ ! 

मध्य नदनेऽधिके पञ्चमारे जयेष्ठं फनिषठकम्‌ ॥ 

्रिज्यष्ठमिति च स्थातं त्रिमध्यं निकनिषठकम्‌ । 

तस्यामिधानं वक्ष्येऽह्‌-षुदितं नवधोच्छंयात्‌ ॥ सूत्र १२३ 
एक हाथ के प्रस्नाद बो बारह प्रगत, दो हाथ के प्रासाद को सोलह श्रगुल, तीन हाथ 
के भरा्राद को भ्र भ्रगुल पीठ का उदय खले । श्र्थात्‌ एक हाय के शद्धः भाग, दो हाथ के 
तीर गाग भोर चार्‌ हायके चौथे भाग पीठ का उदय खले । चार हाथ के प्रासादको 
प्रद माग ( ४८ ग्ल ), तीसरे भाग ( ३२ भरगुल ) भ्रथवा चौथे भाग (र प्रगूल ) पीठका 
ऽदय रलना चाहिये । पंच हाथ क प्रासाद को चौथे भाग ( ३० भ्रगल ), छह से दस हाथके 
प्रासाद को प्रत्येक हाय चार २ श्रगूल, ग्यारह से वार्दसर हाथ कै प्रासाद को तीन २ श्रगरूल, 
ईस पे छततीष हाथ के प्रासाद को दो दो शरगुल श्रर सतस से पचास हाथ के प्रासादको 


[ , । 


तृतीयोऽध्याय 


अयाता (गो, 9, 0, त १ 8 7 ह | | पन्ये 
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प्रत्येकं हाथ एक २ रंगल बदा करके पीठ का उदय रखना चाहिये ! यहु पीठ की उचाई का 
मध्यम सनि माना गयाहै। इसमे इसका पंचवां भाग बहवे तो न्येष्ठमान र धटावेतो 
कनि्ठ मान होता है । ज्येष्ठ मान का पांचवां भाग ग्येष्ठ मे बहावे तो ज्येष्ठ ज्येष्ठ, घटवितो 
ज्येष्ठ कनिष्ठ, मध्यम का पाचवा माग मध्यम मे बढवे तो ज्येष्ठ मध्यम धटावे तो कनिष्ठ मध्यम, 
कनिष्ठ मान का पाचवा भाग कनिष्ठ मे बढवि तो ज्येष्ठ कनिष्ठ श्रौर धटवे तौ कनिष्ठ कनिष्ठ, 


इस प्रकार पठके उदयका नव मेद ष्टो हि । इन चव मेदो के नम बताते है 
"शुभद सर्वतोसद्रं पद्मकं च वसुन्धरभू । 
सिहुपीठं तथा व्योम गरुड हसमेव च ॥ 
वृपभ यद्भवेत्‌ पीठं मेरोराधारकाररम्‌ । 
पीठमानमिति स्यातं प्रासादे ब्रादिखोमया ॥” सुत्र° १२३ 


शुभद, सर्वतोभद्र, पद्य, वसुन्धर, सिहुपीठ, व्योम, गरुड, हस श्रौर दृषभ ये नव नमि 
पीठोदय के है । इनमे दृषभपीठ मेरुप्रासाद का भ्राधारल्प है । 
दि० वयुनंदीकृत प्रतिष्ठाशार मे पीठ का मान- 

“प्रास्चादविस्त याद्धन स्वोच्छितं पीटगत्तसम्‌ ! 
मध्यम पादहीनं स्याद्‌ उत्तमाद्धे न कन्यसमु ॥” 

प्राप्ताद के विस्तारके ग्रदमनिका पीठ का 
उदय रक्खे । इमे उत्तम मान की पीठ मानाहै। इष 
उत्तम मानकी पीठकेउदवयका चार भाग करके 
उनमे मे तीन भागके मनका पीठका उदय रक्खे 
तो मध्यम मानकीभ्रीरदो भागकेमनकापीठका 
उदय रखे तो कनिष्ठ मान की पोठ मानां है। 


पीटोदेय का थरमान- 

त्रिपञ्चाशत्‌ सथत्सेधे दाविशत्यंशनिगमे ॥७॥ 
नधांशो जाइधङ्घम्मश्च सप्तांशा "कथिका “भवेद्‌ । ध 
सान्तरालं कगोतालिः प्तांशा प्रासपटिका ॥०॥ 
एय दिगबसुमनश्च गजवाजिनरा; क्रमात्‌ । (न (८ गग 


वामिस्थानेऽथवा कायं स्वस्वदेवस्य वाहनम्‌ ॥६॥ ^. 0 ^^ (1. प (क) 


पीठ काजो उदयमानश्राया हो, उमे ५३ 
भाग करे । उनमेसे बार्दस भागके सान कापरीठ प्रासाद की महापीठ 


(१) सप्ताश। (२) कएकं । 
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का निर्म रक्से । उदय के तरेपन भागम पे तव भाग का जाञ्यकुम्भ, सति भाग की 
ग्रतरपत्र के साय कणिका, सत भाण की केपोतालि के साथ म्राप्षपटरी, इसके उपर बारह 
भाग का गजथर, दश्च भाग का प्रदवथर, श्रीर्‌ श्राठ भाग का तरथर बनावे । श्रर्वथर क स्थान 
पर देव के वाहन का भी थर बना सकते है ।७ से ६॥। 
थरों का तिगंसमान- 
पञ्चांशा $थिकप्रे त॒ निगमो जादथङम्भकः। 
त्रिपादं कथिका साधां चतुमिग्रो्तपडटिक् ॥१०॥ 
ञ्लराश्चनरा वेदा रामयुममांशनिगंमाः | 
अन्तरालमधस्तेषा-पूष्वाधः कणेयुग्भकप्‌ ॥११॥ 
कणिकसे भ्रागे पांव भाग निकलता जाब्यकूम्म, श्रासपट्रीसे ्रागे सहे तीन भाग 
निकलती कशिका, गजथर से श्रागे साडे चार भाग निकलती प्रासपटी, प्र्वथरते प्रागे चार 
भाग निकलता गजथर, नर थरसे श्रागे तीन माग निकलता श्रश्वथर शरीर खुरासे भ्रगे दो भाग 
निकलता नर थर रखे । इस प्रकार बाई भाग पीठ का निर्गम जाने । इन गजादि धरो कै 
नीचे प्रततराल रके श्रौर प्र॑तराल के उपर श्रौर नीचे दो दो करिका बनें ॥१०-११॥ 
कामदपीठ भौर कणपीठ (साधारणपीठ)- 
गजपीठं विना खल्यदव्ये पुण्यं महत्तरम्‌ । 
जाडच्म्भस्व कणांली प्रापपदटधी तदा भवेत्‌ ॥१२॥ 
कामदं कणपीटं च नाउयक्रुम्भश्च क्िशा । 
तिने निगमं हीनं सान्धारे निरगमाषिक्षम्‌ ॥१३॥ 
गज प्रादि धरो वाली पीठ को गजगीठ कहते है । देधी रूपवाली पीठ बनाते मँ द्रव्य 
का अविकं चं होता है, इसलिये भ्रपनी शक्ति के भरनुसार श्रत द्र्य से साधारणा परीठ बनाने 
से भो बड़ा पण्य होता है । गज भ्रथ्व श्रादि रू्पोवाली पीठ को चोडकर जाव्यकुम्भ, करिका 
भ्र केवाल के साथ ग्रासपदरी वाक्ली साधारण पीठ बना , उसको कामदपीठ कहते है । तथा 
जाज्यकम्म भ्न कणिका ये दो थरवाली पीठ बनावे, उसको कृणापीठ कहते है । लतिनजाति के 


भ्रासादके पीठका तिर्गस कम होता है श्रौर संधार जातक प्रासाद क दढ का तिगम्‌ भ्रधिक 
होता है ॥१२-१३॥ 


सर्वेषां पीठमाधारः पीटहीनं निराश्रयम्‌ | 
पीरदीनं विनाशाय प्रासादशवनादिकम्‌ ॥१४॥ 
इति पीटभ । 


तृतीयोऽध्याय 
4 





10 


अमूङ्ेण  “ 





निद्धु = 


कामद्‌ पीठ कणपौठ 


प्रासाद श्रौर भवन ( गृह ) प्रादि सवमे पीठकाश्राधारर्हैः यदि पीठ न होवे तोय 
निराधार माने जाति है । इवलिये विना पठ वलि पे प्रासाद श्रौर गृह भ्रादि थोडे समय मे ही 
नष्ट हो जाति है ।1१४॥ 
प्रासाद का उदयथमान ( मंडोर )- 
हस्तादिषञ्चपयन्तं विस्तारेणोदयः समः । 
स॒ क्रमानवसप्तेषु-रामचनदराञ्ुलाधिकः ॥१५॥ 
पल्वादिदशपयेग्तं त्रंशववच्छताद्ध कप्‌ । 
हस्ते हस्ते क्रमाद्‌ शदधि-म॑दद्यंनवा्गला ॥१६॥ 
एक से पाच हाय तकके विस्तार वलि प्रासाद का उदय विस्तार के बरावर मनका 
ववा, परन्तु उनमे क्रमशः नव, सात, पाच, तीन श्रौर एक श्रणुल बढा करके बनायें । भ्र्थत्‌ 
प्रा्ाद का विस्तार एक हाय का होतो उका उदय एक हाथ भ्रौर नव भ्रगूल ( कुल 
३३ श्रगूल ), दो हाथकाहोतोदो हाथ भ्रीर सात भ्रगुल ( कुल ५५ श्रंगूल ), तीन हाथका 
हो तो तीन हाथ श्रौर पांच भ्रगुल ( कुल ७७ गुल ), चार हाथा हो तो चार हाथभ्रीर 
तीन श्रगुल ( कुल ६९ भ्रंगुल ) श्रौर पाच हाथ का हो तो पाच हाथ भ्रौर एक श्रगुल ( कुल 
१२१ भ्रगुल ) का उदय रक्खे । छ्‌ मे दत हाथ तक कै विस्तार वसि प्रासाद का उदय प्रत्येक 
हाथ चौदह २ भ्रंुल, ग्यारह 8े तीष हाच तक के विस्तार वाचि प्रासाद का उदय ्रतयेक हाथ 


कयि कवेकण्ड 


\ 


- प्रासादमरढने 





बारह २ शरन श्रौर इकतीस से पचास हाय तक के विस्तार वाले भ्रासाद क्रा उदय प्रतेक 
हाथ नव २२ शरगूल की वृद्धि करके रके । इ प्रकार पचास हाथ क प्रासाद की कूल ऊंचाई 
परचीस हाथ श्रौर ग्यारह भरगूल होती है ॥१५-१६। देखो भ्रपराजित पच्छो सूब १९६ 


प्रच्य पकार का उदय बन 
एक हस्तादिपन्वान्तं पृथुत्वेनोदयः समः । 
स्ते ध्याङ्ला्रदधि-यावत्‌ तिंशत्फराघथि 1१७) 
नवाङ्का करे इृद्धि-यावद्वस्तशताधक्प्‌ । 
पीटोश्वै उदयश्चैव अखचान्ते नागरादिपु' ॥१८॥ 


एक से पाच हाथ तक ॐ विस्तार वाते प्रासाद का उदय विस्तार के बराबर रच्छं । 
पये चह से तीस हाथ तकक प्रासाद का उदय प्रक हाथ बारह २ प्रगूल बाकर > श्रोर 
इकपीस से पचास हाय तक कै प्रासाद का उदय प्रत्येक हाथ नव २ प्रंगुल बढ़ाकर के रकं । 
यह प्रासाद का उदय पीठ कै ऊपर खुरा से लेकर छल्जा के श्रत भाग तक माता 
गथा है ॥१७-१८ 


रासद के उदय के सिये शरपराभित पृच्छा सूत्र १२६ मे इलोक १० मे श्रनय प्रकार ते 
तीरा है कि- 
“कस्भकादि प्रहारान्तं प्रयुक्त वास्तुवेदिभिः । 
तदधस्तात्तु पीठ च ऊर्ध्वे स्याच्छिखरोदयः।1“ 
कुम्भा के थर से लेकर छाद्यके प्रहार थर के श्रत तक ऊचाई जाननी चाहिये, एेसा 
वास्नुञचास्त्र कै जानने वाले विद्वानो ने कहा है । कुम्मा के नीचे पीठ श्रौरं प्रहार थर कै उपर 
चर का उदय होता है । 
क्षीराणेव के मतानुसार पासाद का उदयमान- 


“एकहुरते तु प्रासादे वर्यश्रगाद्धलोदयः । 
दवहुस्ते तूदयः कार्यो सप्ताङ्गुलः करदयः ॥ 
निदस्ते च यदा माना-दधिकश्च पञ्चाङ्कलः। 
चतुर्हस्तोदयः कायं एकेनाङ्खलेनाधिकः 1! 
विस्तरेण समः कार्यः पञ्चहुस्तोदये भवेत्‌ 1 
षदृहस्ते तूदयः कार्यो न्युनौ द्वावङ्कलौ तथा ॥ 
उदयः सप्तहस्ते च न्यूनः सप्ताद्लस्तथा 1 
्र्टहस्तोदयः कार्यः षोडशाङ्लहीनकः 11 
हीन एकोनत्रिंशः स्यात्‌ प्रासदि नवहस्तके । 
दशहृस्तेषुदयः कार्योटहस्तप्रमारातः ॥1 
(१) भनागरोचितः ।' 


दपीयोऽभ्यायः 


जे 050 वकि विकिकिि 
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पपददरा हस्तश्च प्रासादे दद्यपञ्न्चके 1 
निशहस्तोदये कार्यः सद्ध्दादश्चहस्तकः ॥ 
पञ्चविशोदये जेयः पादोनदशपञ्चकः । 
व्रिराहृस्ते महाप्राज्ञ ! सप्तदश्षोदयस्तथा ॥ 
सपादेकोनविश्तिः पच्वर्धिशे भनीश्वर ! । 
व्योमवेदे यदा हस्ते सार्धः स्यादेकर्विशतिः ॥ 
चतुविशतिः प्रादोनः पञ्चचत्वारिशद्धस्तके । 
शतारद्धोदये मान तु हस्ताः स्युः पञ्चविदतिः ॥"" 
प्रासाद का विस्तार एक हाथ हो तो ३२ भ्रगृल, दो हाथ षहो तो ५५ ्रगुल, तीन हा 
हो तो ७७ भ्रगरूल, चार हाथहो तो ९७ श्रगुल, पांच हायकादहो तो पाचहाय, चह हायकाहोतो 
पाच हाथ श्रौर २२ श्रगुल, सात हाथ काहोतो चह हाथ भ्रौर १३ भ्गरुल, श्राठ हाथकाहोतो 
सात हाथ भ्रौर भ्राठ श्रशूलः नव हाथकाहोतो सात हाथ भ्रौर १९ ्रगुनः दसहाथकराहोीतो 
भ्ठ हाथ, पंद्रह हाथकाषहोतो दस हाय श्रौर छह श्रगुल, बीस हाथकाहोतो बारह हाय 
श्रौर बारह श्रगुल, पचीस हाथकाहोतो चौदह हाथ श्रौर १८ भरंगूल, तीस हाथ काहोतो 
सतह हाथ, पेतीस हाथकाही तो १९ हाथ भ्रौर चह भ्रगुल, चालीस हाथकाहोतो ९२१ हाय 
शरीर १ भ्रगुल, वैताली हाथकाहोतो २३ हाय श श्रगूल, भ्रौर प्रचा हाथकाहोतौ 
०९ हाथ का उदय करना चाहिये । प्र्थात्‌ दश हाथ के वाद पात्र परचिहाथमेस्वादोर हाय 
उदयक नेका विधनदहै। 


प्रासाद के उदय से पोठका उवयमान- 
एकविशत्यंशमक्ते प्रासादस्य षद्ठच्छये । 
पञ्वादिनवभागान्तं पीठस्य पञ्चधोदय; ॥१६॥ 
प्रासाद का खुरा से लेकर छभ्जा तकं जो उदयमान भावे, उसका हवेकीस भाग करके 
पाच, छह, सात, श्राठ भ्रथवा नव माग डितना पीठ का उदय खख । दस तरह पाच भकार सै 
पीठ का उदयमान होता है ॥१६॥ 
१४४ भाग के भंडोषर (दीवार) के थरो का उदयमान- 
वेदेदेन्दुभक्ते त॒ बाद्यान्तं पीठमस्तकात्‌ । 
तुरः पञ्चभागः स्याद्‌ विंश॒तिः छम्मकस्तथा ॥२०॥ 
कलशोऽटौ द्विसाद्धः तु कततव्यमन्तरालकम्‌ । 
कपोतिक्ष्टौ मञ्वी च कतव्य नवमागिका ॥२१॥ 





प्रा ७ 





४० भासादमणने 
पञ्वत्रिशत्पदा' नहा तिध्यस्दृणमो भेत्‌ । 
वसुमिमरणी यां दिम्मागेरव शिरावटी ॥२२॥ 
अशोष्य कपोतालि-दिसाद्ध मन्तरालकप्‌ । 
घ्य त्रयोदशांशोच्चं दशमागोिनिगंमः ॥२३॥ 
इति भण्डोवरः। 
पीठ कै उपर ते छज्जा के प्रतत भा तक पूर्वोक्त प्रासाद के उदय का जो मान प्रायाहो, 
उसका एक सौ चरग्रालीस (१४४) भाग करे । उनम से पाच भागका चुरा, वीस भाग का कुम्भाः 
भराठ माग का कलर, ढाई माग का प्रतराल, प्राठं भाग का केवालः नव भाग की मची, पतीस 
भाग फो जधा, पंद्रह भागका उकृगम (उरःजंधां), श्राठभाग की सरणी, दस भागकी 
शिरावटी, भ्राठ भाग की कपोतिका (केना), ढाई भाग का प्र॑तराल भ्रौर तेरह भाग का छञ्जा 
का उदय र्खे प्रौर छज्जा फा निर्गम दस भाग्‌ करा रक्चे ॥२० ते २४ 


दन १४४ भाग के मडोवरके थरो पैजो रूप किया जाता है, उसका वर्णन श्रपराजित 
पृच्छा सूत्र १२२ के श्रनुतार ज्ञानप्रकाश दीपार्णव के पांचवे श्रध्याय में लिखा है कि- 


'छुरकः पञ्चमागस्तु विकतिः कुम्मकस्तथा । 
पू्वमध्यापरे भगे ब्रहाविप्णुरद्रादयः।॥। 
त्रिसन्ध्या भद्र शोमादश्ा चित्रपरिकरेदृताः। 
तासके कूपघधाटा गर्म च रथिकोत्तमा ॥ 
गृणालपतव शोभाद्य स्तभ्मिका तोरणान्विता } 


पीठ के उपर खुरा पांच माग श्रौर कुम्भा बीस भाग रक्वं। कुम्भा मे ब्रह्मा, विष्णु 
शरोर महादेव का स्वरूप बनावे, हन तीन देवो मेँ से एक मध्यमे श्रौर उसके दोनौं बगल भे 
एक ९ देव बनव । मद्रके कुम्भा मे तीन संध्या देवो, भ्रपते परिवार के साय बनावे, कोरौ क 
कुम्भा मे प्रनेक प्रकार के रूप बनावे, तथा मद्र के मध्यगर्भ भे सुस्दर रथिक (गवाक्ष) बनावे । 
फमल के पान कै प्राकार ्रौर तोरण वाति स्तभ बनावे । 


“कलशो वसुभागस्तु सार्घद्रौ चान्तःपत्रकभू ।। 
वसू्मिश्च कपोतालि-र्मञ्विका नवमाथिका 1 
पञ्वत्रिशदृच्छिता च जदा कार्या विचक्षण ! 1 
भ्रमनिर्वाएतेः स्तम्पै-नासिकोपाद्धफालनाः ! 
भूननाघ्कसर्वेषु स्तम्भाः स्पुश्चतुरसकाः ॥ 
गजः तिषर्वरालेश्च मकरैः समलद्ङृताः ” 
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१८४ माग का मडोर (प्रासाद की दीवार) 


५२ भ्रासादमर्डते 


कि | शि षि 7 8 हि | | । ,] क 1 [ हि | आ 0 आ आ 7  । 8 | क्क जकककनीके कके नक ककरो अकष पर्णिनी हतकत 





प्राठ भाग का कलक्च, ढाई भाग का प्रतरपत्र, श्राठ भागं का केवाल, नव भागकौ 
मचिकरा श्रौर पैतीस भागं की जधा केर । कोना प्रौर उपांग प्रादि फार्लना की जंघा मे भ्रमवालि 
स्तम बनावे, सब मख्य फोते की जंघा मे समचोरस स्तंम बनावे, तथा गन, सिह, वरालक 
रौर मकरके रूपों से शोभायमान बनावे । । 


"कंणोषु च दिक्यालाष्टौ प्राच्यादिषु प्रदक्षिणे ॥ 
नाघ्येश्चः परिवमे भद्रे म्रन्धकरेदवरो दक्षिशे । 
चण्डिके" उत्तरे देव्यो दषटरासुविकृताननाः ॥। 
प्रतिरथे तस्य देव्यः कत्त॑न्याश्च दिक्चांपतेः । 
वारिमार्गे मनीद्धाद्च प्रलीनाः तपः साधने 
गवक्षाकारो अद्रेषु कुर्या्िर्गमशूषितः । 


करां की जंधा मे श्राठ दिक्पाल पूर्वादि दिशा के प्रदक्षिण क्रम से रक्तं! नाव्येश 
( चटरान ) परिचम भद्र मे, भ्रंधकेदवर दक्षिण भद्र भ, विकराल भख वाली श्रौर भयंकर 
दति वाली चडिका देवी उत्तर दिक्षा के भद्र मे रक्से । प्रतिरथ के भद्र मे दिक्यालों की देविय 


बनवे। वारिमार्मं मे तपः साधना म लीन एसे ऋषियों के रूप बनावे । भद्र के यवाक्ष बाहर 
निकलता धरा शोभायमान बनें । 


चार प्रकार कौ जंघा- 


“नागरो च तथा तादी वैरादी द्राविडी तथा॥ 
शुद्धा तु नागरी स्थाता प्रिकर्मविवर्जिता । 
स्तीयुगम्युता लाटी वैराटी पत्रसड्कुला ॥ 
मल्नरो बहुला कार्या जद्धा च द्राविडी सदा । 
नागरी सध्यदेशेषु लाटी लाटे प्रकीत्तिता॥ 
द्राविडी दक्षिणो देशे वैराटी सर्वदेदाजा ।" 


नागरो, लाटी, वैराट श्रौर द्राविडी थे चार प्रकारकी जधा ह। उनमे नागरी जंघा 
बिना किसी भकार क ल्पकोभ्रोर शुद्ध सादीटै। स्वरी युगलके ङ्प वाली लाटी जंघा है। 
कमन पत्रो वाली वैराट जधा है । बहूत मद्धरी ( ज्ञो ) वाली द्राविडी जंवा है । मध्यप्देद 


३ (१) पपराजित पृच्छा भूव १२७ शोक २४१ "विरमे च यारनदगयः रणाद्‌ वितराग देवं 
पवय भ चण्डिका के स्यान प्र उको शासन देषियो को रना लीला है! 


तृतीयोऽध्यायः ४३ 


णी त , ति "य | @ ॥ षि हि | कि 2 हि ?। 
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मे नागरी जंघा, लाटदेल मे तादी जंघा, दक्षिण देश मे द्राविडी जथा भौर सारे दामे वैराट 
जधा प्रसिद्ध है। 


“उद्गमः पञ्चदशाशेः कपिश्रासैरलङ्कृतः ॥ 


~ 1ध्ण्व ` भरणी वघुभागा तु शिरावटी पञ्वैव च। 
` =-= तदुध्वं पञ्चभिः पट कपोतालिर्वुस्मृता ॥ 
ग्व म द्विसार्धमन्तत्रः च व्रिद्यं ङटच्छाचकम्‌ । 
५७ प निभम्‌ वसुभागे तु मेर्वादोनामत्तः शशु ॥ 


र पद्रह भाग का उदुमम बनावे, एवं उसमे बन्दरो के रूप 

स बनावे । प्राठ मागं की सरणी, पंच भाग को चिरावटी, उसके 
यन म ट 

स्य क्फ | उपर पांच भगिकरा पाटः ्राठ मागका केवल, टाई भाग का 











म प्रतरपत्र भ्रौर तेरह भाग का छा का उदय रखना चाहिये । 
पतान ८ 2 चता का निर्गम श्राठ भाग र्ते) 
=== त मेद मंडोवर-- 
द] ध त ग = 
८ । मेह्मण्डोवरे भश्च भरण्युर्षवेऽभागिश्च । 
4 पञथचविशविक्ा जङ्घा उद्गमस्व बरयोदश्‌ ॥२४॥ 
शा त. | अषां मरणौ शे परवद कलपयेद्‌ इषीः। 
(‰&6 द. (1 
५०8 सप्तमागा मवेन्मश्वी श्टच्छायस्य मतके ॥२५॥ 
¦ 11 ह पोडशांशा पुनज भरणी सप्तमागिश्च । 
# ष । „1, 1 9 
( 0 शिराषरी चतुर्भागा पटुः स्यात्‌ पञ्चभागिकः ॥२६॥ 
41 ९१ 
१ ध्यौः ्टष्ला्य च सवेकामफलप्रद्‌ | 
स “ण कुम्भकस्य युगेन स्थावराणां प्रवेशः ॥२७॥ 
~= इति मेखमंडोवरः । 
ह क १ जिस मंडोवर मे एकते भरधिकं जघा होवे, उसको मेरमडोवर 
यं > कहते है । उसमे भरणी के उपर घुर, कुम्भ, कलस, भंतरल 


न ज्स। ओर केवाल, ये प्रथम के पंच धर नही बनाये जति, किन्तु मन्री 
्रमण्डोपद "7२९६ श्रादि सब थर बनायं जाति है। इसलिये प्रयमलखुरा वे लेकर भरणी 


‰४ 


प्रासादमरडते 
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तकं सव धर १४४ भागं फे मिसे बताकर कै पीडे उधकै आर मञ्ची प्रादि थर बनाये 


जाते है, उनका सान इष प्रकार है- 


उपरोक्त १४४ भाग के मण्डोवर्‌ के खुरे लेकर भरणी 
तक के सब थर बना करके उसके ऊपर मची भ्राठभागकी; 
जंघा पचीसं भाग की) उद्गम तेरह भागक प्रर भरणी श्राठ 
भाग की बनानी चाहिये । इसके उपर रि रावटी केवाल, श्रतरात 
भरर छज्जा, ये चार थर १४४ भागं के मंडोथर के मनका 
बनावे । फिरते इस छज्जा के उपर सात भाग को मचो, सोलह 
भाग की जंघा, सात भाग की भरणौ, चार भाग की शिरावरी, 
पाचमभाग का पाट प्रौर बारह भाग का कुटछाद्य बनावे। 
यह्‌ मेरमंडोवर सव इच्छित फल देने वाला है । कुम्भा का एक 
चतुर्थो भाग जितना सब थरो का निर्गम खले ॥२२४ पे २७1 
क्षीराणेव म कहा है कि- 
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“श्रस्योदये च कत्तव्य प्रथम षट्कच्छाचयक्रम्‌ । 
यावत्समोदयः प्राज्ञ { तावन्मण्डोवरं कृतस्‌ ॥ 
तथा्यच्छादयसस्थाने दे जडये परिकीत्तिते । 
''वेयुरादराजङ्धा धावत्त॒ शतार्धोदये ॥1 

षड्विधं कुटच्छायय च द्विशुम्योरन्तरे भूते !। 
भरण्यर््वे भवेन्माञ्ची खादयोर्ध्वे तं च सञ्चिका 1) 
पुनर्जद्धा प्रदातव्या यावद्‌ द्वादकसंख्यया । 
किंञ्ित्‌ करिच्िद्‌ भवेन्नूनं कर्तव्यो भूमिकोच्छुयः॥ 
गताद्धोदये माने च महुमिरः प्रदापयेत्‌ ।* प्रध्याय १०४५ 


जितना प्राघाद का उदय हो, उतना ही ऊंचा मंडोवर रके । 
इस मंडोवर #ै उदय मे छह छज्जे बनावे । प्रथम छन्जा दौ 
जंघा वाला बनावे । हस प्रकार पचास हाथ के प्रास्राद में बारह्‌ 
जंघा शरीर चह छलला बनाया जाता है! दौ दो भूमि के फासले 
पर एकं २ छञ्जा बनाना चाहिये । भरणी के उपर मांची रकल 
किन्तु छलना फे उपर मांची नहीं रखनी चाहिये । नीचे की 
भूमि से उपर की भरमि कौ ऊंचाई कम कम रखनी चाष्टिये। यहं 


साभायमण्डनर ९ महामेद मंडोवर पचास हाथ के प्रासाद के लिये बनाना चाहिय । 


तृतीयोऽध्यायः 





५४ 
पामान्यं भरोवर-~ 
श्रावय द्गमो मश्ची जङ्घा रूपाणि वजेत! 
अन्पट्ये महनपुएयं फथितं विश्वकमंणा ॥२८॥ 
दति सामान्धमंडोवरः। 


सिरावरी, उद्गम, मची रौर जंषा, इन थरो मेजोजो हप वनाये जति है, इनते द्रव्य 
का श्रधिक व्यय होता है। इसलिये ये थर निना खूप का बनावे ताकि क्च कम हौ । विद्वकर्माजी 
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के कृथनानुस्रार इषस पुख्य भी सहान्‌ होता हं ¦ ॥२=॥ 
२७ भाग का मञोतर- 


पीरतश्ा्पर्यन्तं सप्तर्विंशतिभागिते । 
दादशनां सुरादीनां भागसंख्या करमेण ठ ॥२६॥ 
स्यदकवेदसार्षार्-पाद्र साद्राटभिखिमिः । 
पाहतां मानश्च पारी" दयं शनिगंमः।। ३०॥ 
इति प्रकारान्तरे मण्डोवरः । 
पीठ कै उर से छलना के आर तक मंडोवर कै उदयका 
सत्ता (२७) भाग करे । उनमें चुरा श्रादि बारह थरो की 
भग संख्या क्रमशः इत प्रकार है-एफ माग का खुरा, चार भा 
ककुभ, उेढ माग का कलक, प्रावा भाग का रतराल, डेढ 
भागका केवाल, डेढ भाग कौ माची श्राठ भाषि की जधा, र 
जाग का उद्गम, उेढ माग की भरो, उेढ साम काके ल, 
राधा भागं का म्रतराल रौर ढाई माग काछनाक्रा उदय रके, 
छल्ा का निर्गम दो मागमे करे । ।॥२९।।२३०॥ 


मडोवर की मोशड- 
पादशिने्टफे सञ्चयः शेलदारने । 
साल्धारे चाभिभो *.दंशंषात्रलने ॥३१॥ 
: 


घं 
द्विषां । 
1 | भरणी के ऊपर क्रितनेकर ्रा्यादो मे धिरावदी है भरर किठनेक 


पसादो मे केवत देके ते श्रता हं। (३) श्दश्त्ो भिक्ति' । 


५६ 


| 8. आ? 2. | न्थ ०४ 


परासादमस्डने 


न म ( । हि. हि ^. ए | पी रिषो 


ईट के प्रासादकी दीवार प्रासादके विस्तारके चौथा माग ,जततनी; पषाणाके प्रर 
लकंड़ी के प्रासाद की दीवार पांचवें भाग श्रधवा छट्ठे भाग जितनी, संधार प्रासाद की दीवार 
। १। + (र न्दः 
व्व भाग; धातु प्रौर रत्न के प्रास्ताद कौ दीवार दसवें माग जितनी मोटी बनावे ॥३१॥ 


भरपराजित सूत्र १२६ मक्हाहैकि- 


“मुदिष्टकाकर्मयुक्तां भित्ति पादां प्रकल्पयेत्‌ । 
पञ्चमारोऽथवा सा तु षष्ठांरे शेलजे भवेत्‌ ॥ 
दारके सप्तमि च सान्धारे चाष्टमाषके । 
धातुजे रत्नजे भित्तिः प्रासादे दशमांदतः ॥1" 
मिद श्रौर ईट के भ्रसाद की दीवार चौथे भाग, पाषाशके श्रासादकी दीवार पांचवे 
अथवा चुट्‌ढे भाग, लकड़ी के प्रासाद की दीवार सातवे भाग, सन्धार जाति के प्रासादकी 
दीवार भ्राठवे भाग, धातु प्रौर रल कै प्रासाद की दीवार दसय भाग जितनी मोटी बनावे । 
भ्रत्य प्रकार से भंडोवर की भोटाई- 


चुरसीकृते देते दरमागेविभार्ति । 
मितिद्धिमागकततव्या पद्मागं गममन्दिरम्‌ ॥२२॥ 


समचोरस प्रासाद की भूमिके दस भागकरे। उनमेषेदो २ भाग की दीवार की मोटा 
रें । बाकी चहु माग का गमारा बनावे ॥३२॥ 


शुभासुभग्भगृह-- 


मध्ये युगा भदराढयं सुम प्रतिभद्रकम्‌ । 
फारनीयं गभगृद दोषदं गमं मायतम्‌ ॥३३॥ 
गगरं चार कोने वाला समचोरस बनावे। उसमे मद्र, सुभद्र श्रौर प्रतिभद्र प्रादि 
लना ( साचा ) वताना शुभ है ! परन्तु ल्ंबचोरस गभारा बनाने प्र दोष होता है ॥३६॥ 
भपराजित पृच्छा सूत्र १२९ मे कहा है कि- 
"एकदित्रिकमात्राभि-र्मगेहं यदायतम्‌ । 


पमनचुल्ली तदा नाम भक्त गुहविनाक्षिका । 


यदि गभगृह एक, दो, तीन श्रंगृूल भौ सम्प्रव लंबा हो तो यहु यमचृल्ली नामका 
परगृह केहा जाता है । यह स्वामी क गृह का विनाश कारक है। 


दैतीयोऽभ्यायः न 


| [| 57 क | ए | 4 ऋ द्ध 
| , + 8 । कणिक (1 [ ए, 


लवचोरस शुभ गर्नगृह- 
“दास्जे वलभीना तु श्रायतं च न दपयेत्‌ । 
प्रशस्त सर्वंहृतयेषु चतुरस्र शुभप्रदमर ॥” श्रप० सु १२६ 
दार्जादि ( लकड़ी के बने हए ) ्रौर वलभी (स्त्रीलिग ) जाति के प्रासाद भे गर्भगृह 
लंबा हो तो दोष नही लगता है । बाक्री समस्त जाति के प्रासादो मे समचोरस गर्भगृह अनाना, 
सव कार्यो मे प्रशंसनीय श्रौर शुभै । ^^ 


स्तम्भ भ्रौर म डोवर का समन्वय- 

कुम्भकेन समा इम्मी स्तम्भग्रान्तेन तृदगमः | 

भरण्या भरणीं शीषं कपोतान्या समं मेत्‌ ॥३४॥ 

पेटके कृटच्छा्यस्य यात्‌ पटस्य पेटष्‌ । 

मंडोवरं का कुम्मप्रौरस्तमकी कुम्भी, स्तम का मथाला भओरौर मंडोर का उद्गम, 

स्तभकी भरणी श्रौर मडोवरकी भरणी, मंडोवर वी केपोताली म्नौरस्तंभकी क्षिरावदी, ये 
सव समसुत्र मे रखने चाहिये प्रोर पाटकेपेटा मागं तकं द्ज्जा की नमन ( छज्जा नमता) 
रस्तनी चाहिये । 


गभ॑गृह के उदय करा मान भ्रौर गृम्बन-- 


पष्डंशः सादः स्यात्‌ सार्षो गर्भ॑स्य बिस्तरात्‌ ॥१५॥ 
हदे वाल्ये पड-पेटन्तं हि त्रिषोदयः । 
भनेदश्टमिरेकांशा इम्भी स्तम्भोऽद्ध पश्चभिः ॥३६॥ 
ञरद्धंन भरणी शीपं-पेकं पस्तु साधकः । 
व्यासार्धेन करोटः स्याद्‌ ददंरी शरिषमा शुमा ॥२३७॥ 
इति गर्भगृहोदयप्रमाणमर । 
गर्भगृह ( गभारे ) के विस्तार मे विस्तार का ष्ठं क्त सवाया भ्रथवा ठेढा गर्भगृह 
का उदय सखे । यह गभारेके तनये पराटके पेटा भाग तक गर्भगृह के उदय कातीन प्रकारका 
मान हृशरा । ( भ्रपराजित पृच्छा पू० १२६९ दलो० ४ मे गमारे का उदय पौने दुगणा तफ रखने 


(१) शभघष्वावरु" 


पभ्राऽ > 


४ प्रासाद्मणडने 
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कोकहा है) जो उदयमान अ्राया हो, उसका प्राठ भाग करे, उनमें से एक भाग की कुम्भी, 
साढे पांच मागकारस्तमः प्राघेभागको भरणी प्रौरएक माग की शिरावटी वनाव) इसके 
उपर उेढ भाग का केवलि ( पाट ) रक्तं । गर्भगृह के विस्तार से प्राधा करोट ( गुम्बज) का 
उदय रमां चाहिये) उपे दर्दरी का थर विपम संख्या मे रक्खं ।॥३५ से ३७] 


उद्म्बर (देहली) की ऊंचाई- 
मूलकणंस्य एतेस इम्मेनोदुप्बरः समः । 
तदधः पञ्चरत्नानि स्थापयेच्िन्पिपूजया ॥३८॥ 
+साद के कोने कै समसूत्र मे उशुम्बर ( देहली ) बनाने । यह्‌ कुम्भा कै उदय कर 


बराबर उत्राई मे रखें । इसकी स्थापना करते समय नीचे पचर खख रौर शिल्पियो का 
सम्मनि करे ॥२८] 


उदुम्बर की रचना- 
द्रव्यासत्रिभागेन मध्ये भन्दारको भवेत्‌ । 
तं मन्दारकं इयाद्‌ मृणालं पद्रसंयुतम्‌ ॥३६॥ 
जाइयङ्कम्मः कणाली च कीत्तिवक्त्रहमयं तथा । 
उड्म्बरस्य पर्वे च शाखायास्तलसूपकम्र्‌ ॥४०॥ 
दरार के विस्तार का ब्र्थात्‌ देहली का तीन भाग करे । उनमेसे एक भाग का मध्यमे 
मदारक बनाये । वह्‌ प्र्धवचंद्रके प्रकार वात्न गोत्त श्रौर पद्मपत्र युक्त बनाना चाहिये । 
वदुम्बर को ऊंचाई के भर्घमाग मे जाड्यकुम्भ श्रौर कशी, पे दो धर वाली कणपीठ बनावे । 


मेदारक के दोनों तरफ एक २ भाग का कीत्तिमुख ( ग्रास ) बनावे प्रौर उसके बगलमे 
शाखा के तलका स्पकं बनव 1३६४० 


कुभा ते हीन उदुम्बर श्रौर तल- 
कम्मस्याद्ध तिमगे वा परदे दीन उदुम्परः । 
तद्धे कणं मघ्ये पीटान्ते बाह्मभूमभिका ॥४१॥ 
इति उदुम्बर । 
उदु वरर का उदय कुम्भ कै उद्य के बराबर रना चाहिये । परन्तु कम करना चाहे तो 


कुम्भ के उदय का प्राधा ए वुतीपांश श्रथवा चौथा माग जितना कम फर सक्ते है । उदयके 


प्राये भाग तक करागीठ करना प्रौर गर्भगृह का तल रहना चाये प्रौर बाहर के मंडपं के 
तल पौड के उदयान्त बराबर रवंखे ।४१॥। 


दतीयोऽध्यायः ॥ 
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श्रपराजित पृच्छा सूत्र १२६ भे' कहा है कि- 
“उदुम्बरं तथा व्ये दुम्भिकान्तं तदुच्छेयर । 
तस्यार्धेन त्रिभागेन, पादोनरहितं तथा ॥ 
उक्तं चतूविधं शस्तं कुर्याच्चैवधरुदुम्बरम्‌ । 
ग्रस्युत्तमार्व चत्वारो न्यूना दुष्यास्तथाधिकरा ॥ 
सुरकोर्ध्वेऽदध चद्धः स्यात्‌ तदूर्ध्वं स्यदृदुम्बरः। 
। उदुम्बराद्ध त्यं वापदि वा मर्भैभूमिका ॥ 
मण्डयषु च सर्वेषु पीठन्ते रङ्खमूमिका ॥" 
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६० प्रासाद्मरडने 


न 
रब मै उदुम्बर ( देहली } का स्वरूप कहता हं । यह स्तंमों की कुभ्भियो की उचाई के 
बरावर ऊंचाई का रक्खे । यदि किसी कारण वश नीचा करते की भ्रावेश्यक्ता होतो ङुम्मीके 
र्घमाग, तीश्षरा भाग अथवा चौथा माग जितना नीचा कर सक्ते है। एमे चार प्रकारके 
उदुम्बर का उदय प्रशस्त माना है । इसे हीन त्रथवा श्रधिक उदय का बनावे तो दुषित होता 
है * घुरथर के उदय बरावर श्रद्ध चग््रका उदय रक्वे, ग्रौर इसके ऊपर उदुम्बर खख । गर्भगृह 
के भ्रूमितलका उदय उदुम्बर के गधे, तीसरे प्रथवा चौये मागमे रकवै । बाहर के मडपोंका 
भूमितलं पीठ के उदथान्त तकृ रख श्रौर रगमंडप का भूमितत पीठ के नीचे के भ्रत्य भागं 
मे खं । 
क्षीराणद मभोक्हाहैकि- 
“उदुम्बरे क्षते, कुम्भौ स्तम्भके चविपुवकमू । 
सान्धारे च निरन्धारे कुम्भिकन्तथुदुम्बरम्‌ 11" ब्रध्याये १५०६ 
यदि किस कारण वश उदुम्बर का उदय कम कियाजायतोभीकुम्मी भ्नौरस्तंमका 
मान पटले जितना ही रखना चाहिये, अर्थात्‌ स्तस्भकी कुम्भी कम नही करनी चाहिये दसा विशेष 


नियम्‌ है । बाकी संधार शौर निरधार प्रासादो मे कुम्भी के उदय बराबर उदुम्बर का उदय 
. रखना चहिये, एसा सामानय नियम है 


गरड चन्द्र (शंखावत्तं) -- 
| सुकन समं इया -दधं चरस्य चोच्छतिः । 
दाख्य।ससमं दैष्यं नि्ंमं स्याद्‌ तदधेतः ॥४२॥ 
द्विभागमधेचन्द्रं च मगेन दौ गगाप्करौ | 
शह्प्रसमायुक्तं पद्चशरलङ्तम्‌ ॥४३॥ 
इति श्रद्ध चन्द्रः । 


„ ॐ तिति हा प्रघुनिक शित्पयो की मान्यता है कि--“उदुम्बर (देहली) कुम्भा से निचा उतारे 
की आशक हो तत्र उपक बराबर स्तंम की कुम्मिया भौ नीचो उतारी चाहिये 1," उनकी यह मान्यता 
भरामाणिक मलूम नदी होती, क्योकि रीराणव श्र० १०६ परे सष्ट सि है कि--“उदुम्बरे दते (हते) 
कुम्भो प्म तु पूर्वत्‌ भवेत्‌ # कथी उदुम्बर उदय मे कम करने की भ्रावश्यकता हो वव स्तम् भरौर उनक्न 
कुम्मिया प्रथम्‌ कै मानिक भनुषार रनौ चाहिये । एवं भपराजित पृच्छा सूत्र १२६ मे तो कुभ्मियोेदी 
उदुम्बर नीचा उता कोका है. तो कुग्मिया नीवे कते कौ जाय ? इदते साफ मालूम होता ई क्रि जब 


उद्धम्वर तीचा करने की परावन हो, तव कुम्मियां नीचे नही करनी चाति, किन्तु कुम्मा के उदय बराबर 
उचा मे रखनी चाद्धिि । (१) शते" 


तृतीयोऽध्यायः ९१ 


"ग्णरवीषणीीरे ति ओ ति  ा षा । ति त करको वककेकणिे ॐ  । 1; । । । ,। |) 8 । |, 8 । के अ क (0 871 7 7" । 9/4 


उदुम्बर कै श्रागे जो श्द्धव््रके जेसी राङृति की जाती है, उसका उदय खुर थर के 
उदय के वराबर रके द्वार के विस्तार के वरावरं ब्र्दचन्र लंबा बनावे ग्रौर लम्बा्से 
आधा निर्थ॑म रते । सम्बाईके तीन भागकरकेउनमे से दो भाग कां अद्ध भौर इसके 
दोनो तरफ अधेर्‌ मागकादो गगारक्र बनावे] ब्रद्श्चन्ध प्रौर गगारकके बोच मे पततेवालली 
वेलगुक्त रख प्रर पद्मपत्र जेसी श्राति से सुशोभित बनावे ।५२-४३॥ 


उत्तरग-- 
'उदुम्बरतपादेन उत्तरङ्ग विनिदिशेतु । 
तदुच्छयं तिमजेत भाया श्रथेकर्चि्तिः॥ 
पत्रशाक्ला तिश्चाल्ा च दितर्धा तु कारयेत्‌ । 
मालाधरं च त्रिभागं कर्तव्यं वामदर्िरो ॥ 
ऊर्ध्वे छाद्यकः परादोनः पादोना फालना तथा| 
रथिका सप्तमागाश्च भागक कण्ठं भवेत्‌ ॥ 
पड्भागगत्सेधं कार्थ -मरुदगमं च प्रशस्यते | 
इटं कारयेत प्रज्ञः सर्वंयन्ञफलं भवेत्‌ ॥” व स्ुविद्या भ्र० ६ 


दररिके उदुम्बर के उदयपे उतरा का उदय वाया र्खे) जो उदय भ्रव उघके 
इक्कीस साग करे । उनमेसेढाईभाण को पतव्र्ाला श्रौर विशाला बनावे । उसके ऊपर तीन 
माग कामलाधर, पीन भागकी छुज्जी, पौन भाय का कालना, सत्त भाग की रथिका 
( गनाक्त ), एक भाग का कठ प्रौर छह भाग का उद्गम बनाये । इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष 
उत्तर बनावेगे तौ सव यज्ञो के वरावर फलदाथक होता है । 
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६२ प्राघाद्मरढडने 


नाररप्राद का हप्त्वान- 


एकदस्ते तु प्रापादे दारं स्याद्‌ पोदशङ्गसम्‌ । 
पोडशाङ्धलिका वृद्धि-याद्धस्तचतुषटयम्‌ ॥४४॥ 
अष्टस्तान्तकं यावद्‌ दी बृद्धिगु या्ुला 
दथङ्ुला भरतिहस्तं च यावद्सतशताढ कम्‌ ॥४१॥ 
यानवाहनपल्यङ्क द्वारं प्रासादप्न्‌ | 
ेध्यदधन पृथुलं स्यच्छोभनं तत्कलाधिकम्‌ ॥४६॥ 
। इति तगरप्रासाददरारमनिम्‌ | 
नागर जाति के प्रासादके द्वार का उदय एक हाथ क वित्तार वाने प्रासाद कैदार का 
उदय सोलह ग्रगुल रखना चाहिये । पीचचे चार हाथ तक सोलह २ श्रयुल, पांच पे श्रठ हाथतक 
तीन रे श्रदुन श्रौर नौ से पचास हाथ तकं प्रत्येक हाथ दो २ भ्रंग बदा करके द्वार का उदय 
रखना चाहिये । इष प्रकार पचास हाथ के प्रसाद के दवार का उदय १६० श्रंगुन" होता है । 
पालसी, वाहन, शय्या प्रौर पलंग दथा प्रासाद प्रौर घर क! दवार, पे सव विस्तार भ लंबाई 


पे प्राधा रखना चह्यि । उको भौ लेबाई का सोलहूवां भाग विस्तार मेँ बेदवि तो भ्रधिक 
शोभायमान होता है 1४४ से ४६॥ 


कषोराणवमे कहा है कि- 
“एकहस्ते तु प्रासादे दवारं च षोडलादगुनम । 
इयं बृद्धि. प्रकर्तव्या यावन्च चतु्हस्तकम्‌ ।॥। - 
नेदाङ्गुला भवेद्‌ बृद्धि-्यावच्च दशहस्तकम्‌ । 
हस्तवकतिमाने च हस्ते हम्ते त्रयाइगुला ॥ 
दयाडगरुला भवेद्‌ वृद्धिः प्रासादे चिशद्धस्तके ! 
अङ्गुलं का ततो वृद्धि-्यावत्ज्वाशदधस्तङम ॥ 
नागराख्यमिदं द्वार-षतं क्षीरारवि भने 1 
दशमाशे यदा हीनं दवारं स्वगे मनोहरम्‌ ॥ 
अधिकं दकामशेन प्रासादे पर्वताश्च । 
तावल्ेत्रान्तरे ज्ञातु-पर्हेवमुनीक््वर ! ॥ 


दान्तया ह 
५९ समर द्वार अध्याय ५५ सोक १२९ मे चार से श्रधिक सान ङ प्रासदो पे तोन तीन 
भुन वठान। लीला हँ । जिते पचास हाथ के प्रासाद का दारमान २०२ प्रगुल का होताहै। 


तृतीयोऽध्यायः ६ 


वै क 





[1 





शिवे ह्वार भवेज्ज्येष्ठ कर्निष्ठं च जनाय) 
मध्यमं सर्वदेवानां सर्वकल्यारकारकम्‌ ॥ 
उत्तमग्रुदथार्धेन पादोनं मध्यमानकम्‌ | 
तस्य हीनं कनिष्ठं चं विस्तारे द्वारमेव च ॥ 
एवं ज्ञानं यदा ज्ञात्वा यदा द्वार प्रतिष्ठितम्‌ । 
नागर सर्वदेवानां सर्वदेवेषु दुर्लभम 1” 
एति विदवकर्मशते क्षी राणं वे नारदपृच्छिते शतम पञ्चमोऽध्यायः। 


एक से चार हाथ तकं प्रत्येक हाथ सोलह २ भरगुल कौ, पचसे दश्च हाथतक चाररश्रशुल 
की, ग्यारह से वी हाथ तकर तीन २ ग्रगरुल की, इवकीस पे तीस हाथ तकदो २ श्रगरूल की 
भ्रौर्‌ इकतीस से पचास हाथ तक एक अ्रगुत की वृद्धि करके द्वार बनाना चाहिये) हे मूनि। 
यह्‌ क्षीरार्णवमे नागर जातिकेद्रारका मान कहा । उसमे से दसवां भागकमकेरं तो स्वर्ग 
के ग्रौर ्रधिक करतो पर्वतके ्राधित प्रासादके दारका मानदहोता है। शिवालय मे ज्ये 
दवार, मनुप्यालय मे कनिष्ठ दार ग्रौर सब देवो के प्रास्रदो मे मध्यम द्वार वनाना चाहिये । यह 
सब कल्याणा करने वाला है । उदय से ्राधा विस्तार रक्चे तो यह्‌ उत्तम मानका द्वार माना 
जाता है । इसमे उत्तम मान के विस्तार का चतुर्थाय कम ख्ख तो मध्यम मन क्राश्रौर इसमे 
भो मध्यम मान के विस्तार का चतुर्थक केम रक्खें तो कनिष्ठ मान का द्वार माना जाताहै। 
एेषा सम करके ही सव देवों के लिये यह्‌ नागर जाति क्रा ह्वार वनाचा चाहे । 


भूमिजादिप्रातादका दारमान- 


एकदस्ते षुरागारे दारं रया्लोदयम्‌ । 
रयाङ्ला रतिकरं द्धिः पञ्चफराबधि ॥४७॥ 
पञ्चाङ्ुला च सप्तान्तं नवन्त सा युगह्भला । 
इङ्ग्‌ ला त॒ शाद्वन्त इद्धि; कायां करं परति ॥४८॥ 
इति भरुभिजप्रासादद्वारमानम्‌ । 
एक हाथ के विस्तार वले प्रासादके द्वार का उदय बारह भुल, पीठे पच हाथ त्क 
प्रत्येक हाय बारह २ श्रंगुल, चह श्रौर सात हाथ तक्र पाच २ ग्रगुन, श्राठ श्रौर नव हाथ तक 
चार २ भ्रंएुन, दस मे पचास हाथ तककेप्राषाद के द्वार करा उदय दोर श्रगरुल बढ़ा करके 
रके । ( उदय मे प्राघ। विस्तार रखना चाहिये । विस्तार मे उदय का सोलह्वां भागं बढाने 
ते अधिक शोभायमान होत्ता है ) ॥४७-४८॥ 


६४ । भासादमर्डने 


क्योकि चक 





छनयनमयिक्लछी 


द्रादिडष्रासाद का हारनान- 


रासादे एकहस्ते तु दारं इयाद्‌ दशा्ग सम्‌ । 
एसदस्तान्तक्रं यावत्‌ तावती शृद्विरि्यते ॥४६॥ 
पञ्चाङ्ग ला दशन्तं च इथङ्क ला च शाद षम्‌ । 


धत्वं च तदर्धेन शुभं स्यात्त केताधिकम्‌ ॥५०॥ 
इति द्राविडद्ारमानश्‌। 


एकषहाथ के प्रासाद के हार का उदय दस अरंगुल, पी छह हाथ तकं प्रत्येक हाथ 
दप २ गुल, सात से दस हाथ तक पांच २ ्रगुन श्रीर ग्यारह ते पचात हाथ तक के प्राषादके 
दार का उदय प्रलयेकृ हाथ दो दो भ्रगूल बढ़ा करके रखे । उदय से प्राधा विस्तार रषं । 
विस्तार मे उदय का सोलहवां भाग बद़वि तो प्रधिक शोभायमान होता है 11४६-५०। 


श्रन्थ जाति के प्रातादो का हारमान- 


विमाने भूमिजं मानं दैरचेषु तथेव च। 
भैश्रे सतिने चेव प्रशस्तं नागरोद्धवम्‌ ॥५१॥ 
परिमाननागणच्छन्दे हयद्‌ वरिमानपुष्क्षे । 
पिहत्रलोक्ने हारं नागरं शोमनं सतप ॥५२॥ 
वलभ्यां भू मजं सानं फांसारेषु प्रापद्‌ । 
धातुजे रत्नजे चैष ॒दारुने च रथारुहे ॥५२॥ 
इति द्वारमामभर । 
विमान भौर वैराट जातिके प्रासाद का द्वार भूमिज जाति के मानका, मि्रश्रौर 
सतिन जाति कै प्रासादकाद्रार नागर जाति के मानक, विमाननागर, विभानयुष्पक श्रौर 
सिंहावलोकनं जाति के प्रास्राद का द्वारमान नागर जाति के मानका, वलभी प्रासादका 
हारभान भूमिज जाति के मान का, फांसनाकार, धातु, रत्न, दाख्ज ग्रौर रथारह जाति के 
प्राष्ठाद का हार द्राविड जाति के मान का रखना चाहिये \*‰१-५३ 


दारशाला- 
मवशाखं महेशस्य देवानां सप्तशाखिकषप्‌ | 
पञ्वशाखं सव मोमे तिशाखं मरडतेशवरे ॥५४॥ 


~ र. 
एकशाखं भवेद्‌ ह्मरं शुदे वैश्ये द्विजे षदा | 
समशाख च धूमाय श्वाने रासभपायसे' ॥५१॥ 
महादेव के प्रासाद का द्वार चवश्षाया बाला, दूसरे देवों के प्रासाद कार सात 
गला वत, चक्रवर्तीं राजाग्नों के प्रासाद करा द्वार पांच शासावाला, षामान्य राजाश्रो के 
भरद का द्वार त्तीन शावावाला, ब्राह्मण, वैऽ्य श्रौर शुद्र जाति के गृहक द्वार एक 
रघावाला वनाव । दो, चार, छह श्रौर श्राठ, ये सम शाल्लावालि द्वार धरम, इवान, लर श्रौर 
ध्वाक्ष प्राय वाले घरों मे वनानें चाहिये ॥५४-५५। 


शाखा के भ्राय- 
“नवराले ध्वजदचेको ब्ुषभः पञ्चशाश्चिक । 
व्रिस्ाखे च तथा सिह: सप्रशाखे गजः स्मृतः ॥“ प्रप० सुण १३१ 
नवास मे ध्वज श्राय, पंचा मे वृषभ्राय, त्रिकाख मँ सिह भराय श्रौर सप्ताम 
गज श्राय देनी चाहिये । 


प्रासाद के ग्रग तुल्य शावा 
व्रिपञ्चसप्तनन्दाङ्ग शाखाः श्युरङ्गतुन्यक्षाः । 
हीनशाखं न कचन्य-मधिकाल्य' एखम्‌ ।४६॥ 
प्रा्ाद के भद्र भादि तीन, पंच, यात प्रथवाचवश्रंगदहै। उनमे से जितने श्रग का 
प्रासाद हो, उतनी श्चालाये बनानी चाहिये । भ्रंग से कम साला नही बनाना चाहिये, लेकिन 
यदि श्रधिक वनावे त्तो वहु सुखदायक है । 


शाखा से द्वारका नाम भौर परिचय- 


"द्धिनी नवशालं च सप्तवालं तु हस्तिनी । 
नन्दिनी पञ््वशासं च त्रिविधं चोत्तमं भवेत्‌ ॥ 
मरकली सालनिनी ज्येष्ठा गान्धारी दुभगा तथा । 
मध्यनेति हिधा प्रोक्तां कनिष्ठा सुप्रभा स्मूता ५ 
रुकली चाष्टगाखं च षट्रालं च मानी । 


(१) श्वाने ध्परात्ते च रामे । 


भरर £ 


गान्धारो च चतुः शां त्िशाखं सुभगा स्मृता ॥ 

प्रमा तु द्विशाखं चेकशाखं स्मरकीप्तितम्‌ 11“ ्र१० पू° १३१ 
तवशाक्वा वाला द्वारका ताम पदिनी, सात शाखा वाला द्वारका नाम हस्ति्ी श्रौर 
पवशावा वाला द्वारका नाम नन्दिनी है। पे तीनों द्वार उत्तम ह। मूक श्रौर मालिनीये 
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दोनो द्वार जयेष्ठ हँ । गांधारी प्रौर.युभगा ये दोनों द्वार मध्यम है ओर युप्रमा दवार कनिष्ठ है) 
पाठ शाललावाला द्वार धरूकली, ह शालावाला मालिनी, चार शाल्लावाता गांधारी, तीन 
शाखावाला सुभगा, वो शालावातां सुप्रभा भ्रौर एकं शास्ावाला स्मरकीति नाम का द्वार है । 


न्यनाधिक कश्ालामन- 


अङ्ग लं सार्थमद्ध' ब इ्याद्धीनं तथाधिकम्‌ । 
आयदोपविशुद्धयथं दस्मदी न दृषिते ॥५७।। 
दार शालाके मानमेद्युमश्रायनश्ती हो तो एकः डेढ़ भता भरावा भ्रगुल न्यूनाधिकं 
करके श्र 8 आय लानी चाहिये । श्राय दोप की शुद्धि के सिये शास्त्रीय सान मे इतना न्यूनाधिक 
परिवर्तन किया जपतो दोप वही है (गा. 
त्रिक्षाबा- 


चतुर्मागाङ्कितं इर्याच्छाखाविस्तारमानक्‌ । 
मध्ये दविमागिकं इयात्‌ स्तम्भं पुरपसम्जकम्‌ ॥५८॥ 
ह्ीसन्हरका। भवेच्छाला फाश्वेतो मागमागिकष । 
निर्ममे चैकमभेन सूपस्तम्मः प्रशस्यते ॥५६॥ 
शाखा क विस्तार का चार भाग करे। उनमेसेदीभागका स्प स्तम बनावे । यहु 
सतम पृखप संज्ञक है । इसके दोनो तरफ एकं ९ माग की श्राखा रक्ते । यह शाखा स्त्री सं्नक 
है। सूप स्तम का निर्गम एक भाग का रहना श्र ध्व है ॥५६॥ 
शाखा स्तंभ का निगम- 
एकांशं सार्पभायं च प्रादोनद्यमेष च। 
द्विमागं निभे $र्यात्‌ स्तम्भं पव्यालुसारतः 1६०॥) 
द्रग्य की श्नूक्ृलता के भ्तुचार शाल्ञा के स्तंभ का निर्गम एकं, ॐ, पोना दो प्रथवा 
दो भाग तक रल सकते हे 1६०) 
ल्ाखोदर का विस्तार श्रौ प्रवेक-- 
परे विस्तरं कायं ्वेशस्तु युगांशकः । 
सेरिका स्तम्भमष्ये ठु भूषशाथं हि पाशवेयोः ॥६१॥ 
(१) श्रा वृदधिनं दुष्यति 


६८ प्रासादमणडने 





शाला के विस्तार का चोथा भाग चाषा का प्रवेश ( निर्गम ) र्खे । रूपस्तंभ कै दोनों 


तरफ़ शोभा के लिये एक २ कोणिका बनावे, इसमे चपा ॐ फलों को श्रथवा जलवट कौ श्राति 
करे ॥६१॥। 


पत्रधार राजाह इत वास्तुराज में कहा है कि- 
सर्वेषां पेटक व्यासः प्रवेदस्तु युगांसकः । 
स्धवेदांशतो वापि प्ञ्वांशोऽथवा मतः 1" प्रध्याय 
सब शालाभ्रो का प्रवे शाखा के विरतार के चोधे भाग, साडे चार भाग भ्रथवा पचे 
भाग तक रकं । भ्रपराजित पृच्छा सूत्र १३२ रो० २४ वे र भी यही लिखा है 
शाखा के हारषाल का नाम- 


दमरदेष्ये चतुर्थांशे दारपासो विधियते । 
स्तम्भं शाादिकं गं त्रिशाला च विभाजयेत्‌ ॥६२॥ 
इति व्रिक्ाखमनिम्‌ । 


दार के उदय का चार भागक्रके एक माग कै उदय भे द्वारपाल बना भ्रौर बाकी 
तीन साग के उदय भें स्तंम श्रौर बाला श्रादि बनाये ६२ 


तृतीयोऽध्यायः 
शाला के र्प- 
(“कालिन्दी वामशालाया दक्षि चेवं जाह्ववी । 
गङ्खकंत्नययुगम-प्रुभयो्वमिदक्षिणे ॥ 
गन्धर्वा तिमे कार्या एकमागा विषक्षसंः । 
तत्सुते खत्वशाल्ञा च सिहशाला च भागिका ॥ 
नन्दी च वामशाल्लायां कलो दक्षतताधितः। 
यक्षाः स्युरन्तशाखाया निधिहृस्ताः शुभोदयाः ॥" श्रप० सू° १३२ 
बायी दार बाखा के दारपत्न को वापी प्रौर यमुना नौर दाहिनी भोर गंगा, तथा 
दाहिनी दार साखा के हारपरलि कौ बायी भ्रोरं गगा भौर दाहिनी भोर यमुना देवी का 
खूप बनाना चाहिये । गंधव शाला के समसूत्र मे खल्वशाला रक्ले, इन दोनों का निर्गम भी 
एक भाग रकल । सिहलाला का निर्गम भी एक भाग रकं । हाथमे निधिको धारण किमि इए 
बयो शाखा मे नदी श्रौर दाहिनी शाला मे काल नामके यक्षोके हप बनावे। 


पञ्चशाला- 
पत्रशाल्ला च गन्धवा हपस्तम्भस्ततीयकः | 


चतुर्थी खल्वशाला च सिंहशाखा च पञ्चमी ॥६३॥ 
इति पञ्चशाखाः । 
पहली पत्रश्ला, दूसरी गन्वर्वश्ाला, तीसरा खूपरतमः, चौथी खल्वशाखा भीर 


पांचवी सिंहा है । 


पञ्चश्रात्ा क नान 

“न्ाखाविस्तारमानं च षद्भिभगिविभाजयेत्‌ ) 

एकभागा भवेच्छाखा सपस्तम्भो द्विभायिकंः 1 

निर्ममस्वेकमगिन सूपस्तम्भः प्रशस्यते । 

कोशिका स्तम्भमध्ये च उभयोर्वामिदक्षिसे ॥ 

गन्धर्वा निर्ममे कार्या एकभागा विचक्षणैः । 

तत्पत्रं खलत्वच्चाला च बिहाला च भागिका) 

सपादः सार्धभागो वा रूपस्तम्भः प्रशस्यते । 

त्सेधप्याष्टमांशेन शस्तं चाखोदर मतम्‌ ।।" भ्रप० सु° १२९ 

पचाखाके विस्तारका छह माग कर। उन्म एकर मागकी चार शारा भ्रौर 

दो भाग का हपत्तम्भ बनावे । हधस्तम्म का निर्मम एक भाग रकखे, इसके दोनों तरफ एकं ९ 
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कोरी बनव । गान्धर्थ दाला का निर्गम एक भाग रषं । उसके समसूत्र म खल्वशाला भ्रौर 
विहाला एक २ भाग निकल्ती रक्खं । स्तम का निगंस सवाश्रथनाड्दभागकाभी रल 
सकते है । दरार के उद्य का श्रष्टमात्र शाला के पेटाभाग का विस्तार रकं । 


पप्तक्नाता के मान-~ 


प्रथमा पत्रशाला च गन्धां स्परशासिकरा । 
चतुथी स्तम्भशाखा च स्पशखा च पञ्चमी ॥६९४॥ 
पष्ठी तु खल्वशाखा च िहशाखा च सप्तमी | 
सोम्भशाला मवेन्मध्ये स्पशाखाग्रषत्रतः ॥६५॥ 
इति सप्तशरखा :। 
प्रथमा पत्राखा, दूसरी गान्धर्वशाला, तीसरी रूपशाला, चौथी स्तंमश्षाचा, पांचवीं 
ह्पराखा, छट्टी सल्वशाला श्रौर सातवीं सिहशाखा है । मध्य म स्तंमकशाखा रखे । यह 
रपरा से श्रागे निकलती हयी रकं 1६४-६५॥ 


सप्तराखा का मन- 


'शाखाविस्तारमानं तु वसुभागविभाजितम्‌ । 

भागभागाश्च शाखाः स्यु-्मध्यस्तम्मो द्विभागिकः॥ 

कोरिका भागपादेनं विस्तारे निर्ममे तथा। 

निगमः सार्धभागेन सपत्तम्भः प्रशस्यते ॥ 

गन्धवा सिहुक्षाखा चे निर्गमो भागमेव च। 

निर्गमश्च तदर्धेन दोषाः शाखाः प्रशस्यते ॥“ श्रप० सू० १३२ 

सप्तशाला के विस्तार का श्राठ भाग कर उनमे पे भ्रत्येक शाला क! विस्तार एक २ 

भग प्रौर मध्यमे स्तम का वि्तारदो भाग रक्खं) स्तंभ मे दोनो तरफ विस्तार भें भौर 
निर्भममे पावर भागकी कोशिका उनावेँ। उढ माग निकलता कूपस्तंभ रखना श्रच्छा है । 
गधर्व प्रौर सिहशाला का निर्गम एक २ भाग प्रौर बाकी शादो का निर्गम प्राधा २ भाग 
रसना ग्रच्छा है । 


नवक्ास्रा के नाम-- | । 


पतगान्यवंसज्ज्ञा च स्पस्तभ्मस्तृतीयकः ' 
चतुथी खन्वशाखा च गन्धर्वा सथ पञ्चमी ॥६६॥ 


तृतीयोऽध्यायः ७१ 


स्पस्तम्भस्तथा ष्ठी स्यशाखा ठत; परम्‌ । 
खल्वशाा च पिंहाख्या मल्कर्णेन सम्मिता ॥६७॥ 


हति नवगाचाः । 

प्रथमा पतवर, दूरी गावर्वत्ाला, तीसरी स्तंमशाखा, चौथी खत्वन्नासा, पांचवी 

गांधर्वज्ञाखा, यडा ख्पस्तं म, सातवी श्पश्ाखा, भ्राठवीं खत्वश्षाखा भौर नववी सिहवाला है । 
पे नवशाखा का विस्तार प्रासाद के कोने तक किया जाता है ।६६-६७ 


नत््रालाकानन- 


"क्ाखाविस्तारमानं तु खमागविभाजितस । 
द्विमागः स्तम्भ इत्युक्त उभयोः कोणिकाद्रथभ्‌ ॥ 
निर्गमः सार्धमागेन पादोनद्रयमेव च) 
हपस्तंभद्वयं कायं गन्धर्वाहमयमेव च 1" श्रपण सूत्र १३२ 
वशाखा क विस्तार का ग्यारह माग करके, उनमे से दोनों स्तम दोर्‌ भाग रखना 
चाहिये । उनके दोमो तरफ पाव २ भाग की कोणिकाये बनावे । स्तंमका निर्गम ढा श्रथवा 
पने दुगुना रतस । इन नवशालाग्रौ मे दो स्तंमभ्नौर दो गोधर्वं शाखा है। दोनो स्तंमका 
विष्तारदौोर२ भाय ग्रौर एस्येक शाखलाका विस्तार एक २ भाग रखना चाहिये । 


उत्तरग के देव- 
यस्य देवस्य या मूर्तिः सैव का्योत्रङ्गके । 
शाखायां च परतिारौ गणेशश्वोत्तरङ्गके ॥६८॥ 
इति शरी प्वधारमंडनविरविते बास्त॒शाख्े प्रा्षादमण्डने मिद्ट- 


पीटठभरोषरयर्भगहोदुम्परद्ामाशनामस्दतीयोऽधष्यायः । 


प्रा्चादके गर्भगृह मे जिक्त देव की मुत्ति प्रतिष्ठित हो, उ देव क शृत्त दवार कै उत्तरग 
प रनी चाहिये । तया शाखाग्रं मे उस देव के परिवार का ङम वेनाना चाहिये । उत्तर मे 
गरे को भी स्थापित्त कर सकते हे ।६५॥ 


इति श्री पंडित भगवानदास जैन का श्रनुवादित प्रासादमंडन के 
तीरे अध्याय की सूतरेधिनी नाम्नी मापाटीका समाप्ता 1२ 


| 


ग्रथ प्रासादमर्डने चतुर्थोऽध्यायः 


दारमान से मति प्रर पतान का मान-- 


दरोच्छयोऽ्टनवधा भागमेकं परित्यज्‌ । 
शेषे व्यशे दिमागाचां ्यंशोना इारतोऽथवा ॥१॥ 
दार के उदय का प्राठ ग्रथवा नव भाग करे। उनम से उपर का एक भाग छोड दे; 
बाकी जो सात श्रथवा श्राठ भाग रह, उनके तीन भाग करे । उनमेसे दो भाग की भत्ति प्रौर 


एक भाग उचाई मे पासन ( पटिका ) बनावे श्रथवा दरवज्ञि का तीन भाग करके उरस्मोते 
दो भाग की मूत्त बनें ॥१॥ 


रद्य तु दवाविशे तिथिशक्रकलांशकेः । 
ऊर््वा्चा आसनस्था त॒ मलुबिशवाक भागतः ॥२॥ . 
रार क उदय का बत्तीस भाग करे । उन्म से प्रहु, चौदह श्रथवा सोलह भाग के मान 
की संड़ी सूति बनावे । बैठी मरति चौदह, तेरह प्रथवा बारह भाग की बनव ॥२्‌॥ 


कषीराणव ्र०° ११० मे लीवा है कि- 
“द्वार चाष्टविभवतं च त्रिधा भक्तं च सप्तभिः । 
पीठमानं भागमेकं शेषं च प्रतिमा मने! ॥ 
सप्तभाग भवेद्‌ हारं षड्भागं च त्रिधाङृतम्‌ । 
द्विभागं प्रतिमामानं शेषं पीठं हि चोच्यते ॥ 
द्वार षड्भागिक कुर्यात्‌ त्रिधा पञ्च प्रकल्पयेत्‌ । 
पीठस्वेकेन भगेन द्विमागं प्रतिमा भवेत्‌ ॥ 
एवसूर््वभ्रतिमा च दधे शयनासनं भवेत्‌ । 
पीठमानं च नान्यत्र शेषस्थाने च निष्कलस्‌ ॥ 
जलशय्याप्रमाणेन  दारविस्तारसाधितमु । 
अन्यथा च यदा श्र्चा विस्तरं नव लङ्घयेत्‌ ।॥* 
दार की उचाईं का भ्राठ माग करके उपर का एक भाग छोड दे, बाकी के सात मागक्रा 
तीन भाग करर उनरमेमे दो साग की प्रतिमा भ्रौर एकं भाग की पीठ (पासन ) बनावे । 





अतुर्थोऽण्यायः ॥ 
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भ्रथवा द्वार की ऊचाई का सात भागि करे उपरका एक माग छोड दे, बाकी चहु भागके 
तीत भाग करे, उने मेदो मागकी प्रतिमा श्रीर्‌ एक माग का पवाते दतादे। हारकी ऊंचाई 
करा चहु भाग करके उपर का एक चाग चोड द, बो के पाच भाग का तीन भाग कर, उनमे 
सेदो भागं की प्रतिपा प्रर एक भागि का पथानं वनाव । यहे खडी प्रति का मन है। 
शयनाधन्‌ प्रतिमा के पीठ का मान दारोदय क श्र्धमाने का गवि श्रौर बाकी प्रतिमा का 
भन जा । जलदय्या वाती प्रतिमा के मानानुसार दार का विस्तार रसे । भ्र्थातु जलाय्या- 
वाती प्रतिमा द्वार के विस्तार पे प्रधिके मान की कही बनानी चाहमि। 


गभगृहं का मन 
चतुरप्रीवे केरे दशममव्िमानितरे । 
षटद्विभगेन दौ भितती ष्दमागं गम॑मन्दिरम्‌ ॥२॥ 
प्रासादं कौ खमचोरस भूमि के दस भाग करे । उममेमे दो दो भाग की दोनो तरफ की 
दीवार श्रौर वाकी छह माग का गर्भगृह बनि ॥२॥ 


गर्भगृह के मान से मृत्तिका मान-- 
- दृतीयाशेन गर्भस्य रासादे प्रतिमोदमा । 
मध्यमा स्वदशांशोना प््वाशोना कनीयप्ती ॥४॥) 
गर्भशृहु क विस्तार के तीसरे भाग कौ प्रतिमा बनाना उत्तम ह} ्रतिमां का दतवां 
आग भतिमा क मानभे से घटादे तो मध्यम मान की प्रर पचा भागं ध्रटादे तो केति मान 


करी प्रतिमा माना जाताहै (४ 


देवों का दष्टिस्थान-~ 
आयभागौर्जेद्‌ दारमषटमूष्ववस््येत्‌ । 

सष्तमसप्तमे दिप पिंहे ध्वने शमा ॥५॥ 

क्के नीये भाग तक्के द्वारक वीच मे श्राठ भाग कररे। 


देहली के ऊपर से लेकर उत्तरम ॥ 
ठयक तीवे का सात्वं मागं का धः भाम्‌ कर । 
का पि क कं 


उनम से ऊपर का श्राटवां भाम छौडकर 


। ष्या ।' 
५ गक मध्य मे प्रा की कीक रहे, इत परश्चर परतिमा 


र कितनेदही शिल्पी सातां शरं पराठा भ 
करी हृष्टि रते ह, दये प्राय का मेल हौ मिलता, विषे उनकी मानयता भरमारिक वू नही द । 


प्रा० १० 
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उनमें मे मी ऊपर का एक भागं छोडकर के उसके सीचे का सात्तवां भाग गज प्राय है, उसमे 
सब देवों की दृष्टि रखनी चाहिये ! श्र्थात्‌ द्वार के मध्य उदय का चौसठ भाग करके उने से 
पचपनवें माग मे दष्ट रखें 1 थवा आठ भाग बाले सातवें भाग के वृषः सिह प्रौर ध्वज प्राप मे 
भी दृष्टि रखना शुभ माना है ॥५॥ 


विशेष देवों का द्ष्टिस्थान-- 


पष्मागस्य पृश्ांशे लदमीनारायणादिदक्‌ । 
शवनार्चेशसिङ्खानि इाराद्ध न व्यतिक्रमेत्‌ ॥६॥ 
द्वार के श्राठ भार्णोपरैजो छठा भाय है, उसके भ्राठ भाग करके पांचवें धागमें 


लक्ष्मीनारायण की दृष्टि र्खे । शयनासन वाले देव श्रौर शिवलिङद्ध की हृष्टि द्वार के ब्र्घभाग 
मे रकं, किन्तु द्ारार्थं का उह्लघन करके हटि नहीं खखं \1६॥ 


देवो का पदस्यान-- 


पटाधो यत्भूताधाः पटपर सदेवताः । 
तदग्रे वैष्णवं बरह्मा मध्ये . लिङ्ग शिवस्य च ॥७॥ 
इति प्रतिमाप्रमाणदष्िपदस्थानस्‌ । 
गर्भगृह के स्तम के उपर जो पाट रखा जाता है, उसके नीचे यक्ष, भूत श्रौर ताग रादि 
को स्थापित केरे । तथा दुरे सब देव पाट के भ्रागे स्थापित करे। उसके भ्रागे वेष्णव भ्रौर 
ब्रह्मा को श्रौर गर्भगृह के मध्य ( ब्रह्मभाग ) मे रिवल्िग को स्थापित करं 11७11 


वत्थुस्ार एयरण ३ के मत से पदस्थान- 
“गम्भगिहृदढपणं सा जक्ला पठमसि देवया बीए । 
जिणाकिण्हरवी तए बंश्रु चरत्थे शिवं पएगे ॥" 
गर्ग के बराबर दो भाग करे, उनमे से दीवार के तरफके भागके पांच भाग करे 
इनमे दीवार वलि प्रथम भाग मे यक्षको, दुरे मागमे देवियो फो, तीसरे साय म जिनदेव, 
ङृष्ण ( बिष्णु ) भ्नौर सूर्य को, चौथे भागम ब्रह्मा को श्रौर पांचवें भागमे (गर्भगृह के मध्य 
भाग मे ) रिवलिङ्ख को स्थापित करे । 


समरागण सूत्रधार श्र° ७० के मत से पदस्थान-~ 
“भक्ते प्रासादग्भष्दिं दशधा पृषठसागतः। 
पिशचरकोदनुजाः स्थाप्या गन्धरवेगुह्यकाः \\ 
भ्रादित्यचण्डिकाविष्णु-त्रह्मो लाना: पद क्रमात्‌ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः न 


रौ 





गर्भगृह क बरावर दो भाग करके दीवारकी तरफके प्र्धभागके दस भाग करे, उनमे 
ते दीनार से प्रथम भाग मे पिशाच, दुसरे मेँ राक्षस, तीसरे मे दैत्य, चौथे मे गंधव, पांचवे मे 
थक्ष, चे म सूर्य, सतवे मे चंडिका, श्राठवे मेँ विष्टु, चवे मे ब्रह्मा भ्रौर दसवेमे दिवे को 
स्थापित करे। 


भ्रगििपुराण श्र० ९७ के मत से पदस्थान-- 
^“पडमिविभाजिते यमँ त्यक्त्वा मागं ॑च पृष्ठतः । 
स्थापनं पञ्चमांशे च यदि वा वसुभाजिते ॥ 
स्थापने सप्तमे भागे भ्तिमायु दुखावहम्‌ ॥“ 
गर्भगृह का चह भाग करे, उनये से दीवार के पासका एक भाग चोड दे, उसके प्रागे के 
पांचवे चागमे सव देवो को स्थापित्र कर । थवा गर्भगृह के श्राठ भाग करक दीवार के पासका 
एक भाग छोड़ दे, उसके श्रागे सातवे भाग मेँ सव देवो को स्थापित करना युखकारक है । » 


प्रहार थर~- 
बादस्योधे प्रहारः स्याच्च शृङ्गे तथैव च । 
प्र्ादभृङ्कभृङ्केषु अधोभागे ठ अादक्म्‌ ॥८॥ 

छन्ना के ऊपर प्रहार का थर बनावे । प्रलयेकं श्यङ्ग के नीचे प्रहार काथर बनाना 
चाहिये । उसके नीचे चोद्य { छज्जा ) बनावे पम 


लछाद्यके थरमान-~ 
छा्य' भागयं साधं साधंमागं च एवम्‌ । 
रदलीकं भागमेकं भागेन तिलकस्तथा ॥६॥ ^ 
ज्जा का उदय दो भाग श्रवा डद ( ढाई ? ) भाग,पालव्‌ डद भाग्‌, रु डलिकं एक 
साग श्रौर तिलक एकं भाग रखना चाहिये 181 


श्यु गक्रम-- 
मूलके रथादौ च एक दवििकमान्‌ न्यसत्‌ । 
निरन्धारे मृलमित्तौ सान्धारे ममित ॥१०॥ 


ऋ 
रविधेष माहिती ॐ लिये स्वय दारा प्रतुवादित देवतामूत्ति प्रकरण" श्रीर शठ्ममएडन' देखना चाहिये) 
& यह श्लोक वहूतसी प्रतो मे षी है । ` 


+ 


७६ 





प्रापादमरबने 


पूलकणं ( कोना ); रथ, उपरथ श्रादि प्रासाद के श्रग है, उनके उपर एक, दो प्रवा 
तीन भुङ्ख श्नुकम से चढावें । तिरंधार ( प्रकाश वाला ) प्राघ्ाद की शुष्य दीवार प्र प्रौर 
साधार ( परक्रम वाला ) प्रा्ाद हो तो परिक्रमा की दीवार पर शद्धो का क्रम रज्खे ॥१०॥ 


उरःश्वुगं का क्म~~ 


उह्भृङ्खाणि 


उरश गकी रचना 
रिखर तिर्माण-~ 


रेखामूले च दिग्भागं र्यादगरे पडंशकम्‌ । 
पदवाह्यं दोषदं मोक्तं पञ्चमध्ये न शोमनम्‌ ॥१२॥ 





गरस्यु-रेकादिग्रहंख्यया । 
वरयोदशोर्थे सप्ताधो जप्तानि चोरभृङ्गकेः ॥११॥ 


प्रासाद के भद्रके ऊपर 
एकं से नव तक उर्ुद्ख 


चद़ाये जति है। िखरके 
उदय कां तैरहं भाय करके 
उनमें से सात भागके मानं 
का उरभपुङ्क बनावे । दुसरा 
उरःश्पुद्खं प्रथस के उर'्ृद्ध 
का तेरह भाग करके उमे 
से सात भाग का बनावे । 
इस प्रकार अपर के उरः 
श्ृङ्ख का तेरह भाग करके 
सात भयिके उदयम नीचे 
का उरभ्पुद्ध रक्खं 1११ 





शिखर के तीचे के दोनों कोने क विस्तार का दस भाग कर । उनम से सिखर के उपर 
के स्केध का विस्तार चह भाग रख । इस स्कं का विस्तार छह भाग से श्रधिक रख तो 


चतुर्थोऽध्यायः ४७ 


कन्त भ कििवननरनत्नसककनदकः 





दिल्ञर दोष कारक होता है भ्रौर पांच भाग से कम खले त्रो शिखर शोभायमान नही 
होत्रा ॥१२ 
ज्ानरत्नकोष भं लीखा है कि-- ` 

भ्चतुरक्तीकृते क्षेत्रे दशधा प्रतिभाजितते | 

द्रौ द्रौ भागौ तु कर्तव्यौ कोणे कोशे न संदायः।। 

भद्रं भागत्रयं कायं सार्ध्ागं तु चातूगम्‌ । 

ग्याषमानं सपादं च उच्छयेण तु कारयेत्‌ ॥ 

स्कन्धं पडभागिक कार्यं चस्योध्वं नवधा भवेत्‌ । 

चतु्भागायतं कोणं त्रिभिभगिस्तु चानुगयु ॥ 

भद्रपृणं तु हिभिभगि~स्ततस्तु साधयेत्‌ कलाय ॥“ 

प्रासाद क समचोरत क्षेनकादपभागिकरे। उनमेपेदोदोभागके दो कोण, तीनं 

भग का भद्र श्रौर उह २ भागके दो प्रततिकर्णा बनावे। दिर विस्तार से उ्चाई मे सवाया 
रे श्रौर उका स्कंध चह भाग विस्तार में रक्ं । इसका नव भाग करके चार भागक 


{31 3{ 2 [ &{% [५ {५ 1 


दोनों कोश, तीत भाग के दोनों ् । 


प्रतिकरणं श्रौर पुरा भद्दी भागं 
का रकंखे । पचे रेखा वचावे । 
कलारेला की साधना- 
“प्रादिकोरां द्विधा त्य 
प्रथमं वेदभाजितम्‌ ॥ 
द्वितीयं तु त्रिभिमगि-रेव 
सप्तकला भवेत्‌ । 
उदय हचष्टभिमनिः कृतवा 
रेवां समालिखेत्‌ ॥1 
ऊर््वतियैग्‌ भागानां मागे 
भागे तु लिन्छयेत्‌ । 
एवं तु सिध्यते रेखा भद्र 
कोणो तथानरुगे 1)" 
एक तरफ के कोणकादो ||| 
भाग करे। उनमें ते प्रथम माग द्ग म्ार्ण्मः 
का चार प्रौर दुसरे भाग का २५६ रेखा का नक्शा 


1 ४ 9 $ 6 । ॥ 
इ 2 @ + €, ८ ' < का ह 











कं वव्कृषे 


७८ भासाद्भण्डने 
तीन भाग करने से साति कला रेखा होती ह । इसी तरह दुसरी तरफ के कोरा की भी 
सात कला रेखा होती है । ठेस कुल बोदह्‌ कला रेखभ्रो मे दोनों प्रतिकणं कौ दो कला रेवा 


मिलाने से सोलह कला रेखा होती है । इनके उदय मे सोलह २ भाप करने से दोसौ चप्यनं 
कला रलयं होती है! 


उव्यभेगोद्ु वरेता-- #. 
सपादं शिखरं कायं सकणं शिखरोदयम्‌ । 
सपादक्योमंध्ये रेखाः स्युः पएच्चविंशतिः ॥१३॥ 


मरलरेवा के विस्तार से शिखर का उदय प्रवाया करं । सवाय शिक्लरमें दोनो कोने के 
मध्य मे पचस रेखाये है १३ 


सपादफणंयोमध्ये' उद्ये पञ्चविंशतिः 1 
रोक्ता रेखाः इत्तामेदे व्े पञ्चविंशतिः ॥१४।॥ 
सवाया उदय वालि शिखर के दोनों कोने के मध्य मे प्चीस्र रेखा उदय म होती है। 
कला के भेद से ये शिखर के नमन म पचौष रेखारये है 11१४ 


कलाभेदोःडव रेखा- 


पञ्चादिनन्दयुगमान्तं खण्डानि तेष्वसुक्रमात्‌ । 
अंशददधया कला; काया दैर्ध्ये खन्धे च तन्पमाः ॥१५॥ 
शिलर के उदय का पांच से लेकर उनतीस संड करे । उन खंडों मे श्नूक्रम से एक २ 
कता उदय मे बदा । जैमे-पथम पाच खंडं मे एक से पांच कला, ट्टे मे छह भ्रौर सातवे मर 
सात, इस प्रकार उनतीसवे खंड मे उनतौस कला है । उदय मे जितनी कला होवे, उतनी कला 
संश्या स्कध मे भी बनाना चाहिये ॥९५॥ । 


अष्दावष््टवनतं चतुद द्रवा च षोडश | 
ैष्यतुन्या; कलाः खन्धे एकदीनांशोऽशोभनप्‌ ॥१६॥ 
भयम समचार कौ त्रिकसंडो मे श्राठ २ कलां रेखा है । पीठे भे के प्रत्येकं खंड मे 
चार ९ केता बढ़ने से ्रारहृवे खड भे श्रडसठ कला रेखा होती है ! उदय मे जितनी कला रेखा 
हो, उतनी स्कंध मे मी बनावे। एक भी कम र्खे तो शोभायमान नही लगता । १६ 


(९) पुनश्वित मानूम होता ह । 
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रेखाचक्र- - 
उष्वां अषटादशांशाः स्यु-सतर्दूपोडश एव च | 
चक्रेऽस्मिश्च भवन्त्येव रेखाणां पट्शरयप्‌ ॥१७॥ 
शिल्तर के उदय भ श्रशारह श्रौर तिरदी सीलह रेखा होती है, रेषा चक बनाने ते 
दोसौ चप्पन रेखाये होती है, उपर कला रेखा की साधनः? प \॥ १७ 
प्रथम समचार कौ त्रिंडा कलारेला- 
वरिखणइत्‌ खणडधृद्धिश्च यव्रदशदशैष हि । 
एवैकांशे कला च समचारस्तु पोडश ॥१८॥ 
त्रिखंड से लेकर एक २ खड वढति हृए श्रगरह्‌ खंड तकं बवे । भयम प्रत्यक त्रिलंड मे 
समचार की भ्राठ २ कला रेखाये है । पते सोलह चार दै ॥१५॥ 
दसरा सपादचार की त्रिखंडा कलारेवा-- 


द्वितीयप्रथमे खण्डे इलाष्टौ दितीये नब । 
तृतीये दंशखण्डेवु रेपेषूषवेषयं क्रमः ॥१६॥ 
दूसरा सपादचार हो तो प्रथम संड मे श्राठ, दूसरे खंड मे नव भौर तीसरे खंड मे दष 
कला रेखा बावे । दस प्रकार वाकी के चारो मे मी इी क्रम रेखा बनव ।१९॥ 
तीसरा घारद्धचार की त्रिखंडा कलारेला- 
अ्टदिक्शयंभागैरव त्रिखण्डा वतीया भवेद्‌ । 
अनेन क्रमयोगेन कोष्ठानङ्क; प्रपूरयेत्‌ ॥२०॥ 
तीषृरा सार्धचार हो तो भयम ड मे श्राठ, दूसरे संड मेँ दस श्रौर तीरे खंड भे बार 
कलारेखा बनाये इस क्रम से दूसरे चारो के कोठे को श्रको से पूरं करे ॥२०॥ 


सोलह प्रकार के चार- 
' समः सपादः साद्व पादीनो दिगुणस्तया । 
द्विगुणश्च सपादो द्री वार्ध. पादोनकस्वयः ॥ 


& श्लोक १८ ते २० तक्र का खुलासा वार प्राशय ससमनेके तिमे देवो चारके भेदो से त्निलडा 
की रेखा भौर कता जानने क्रा पत्र । 





2 
त्निखंडा की रेवा भ्रौर कला- 
र | के | चकत | द |स [हितीय 
भम्बर चारके नाम रेवा का ताप | खंडकी | खंहकी 
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इस प्रकार चतु खंडादिकी कला रेखाएं नार के मेदो से समना चष्टे । 
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धरिगरुणोऽय सपादोऽपतौ सार्धः पादौनवेदकः । 
चतुग णः सपादोऽसौ सार्धः पादोनपञ्चकः ।} 
इति पोडशधा चारं त्रिवण्डाद्यासु लक्षयेत्‌ ॥” अ्रप० चू १३९ 








ब्िखंडादि घडो मे सोलह कलाचारो के भेदो से सोलह २ रेखाये उत्पन्न हती है। 
ये सोलह कलाचार इस प्रकार है-प्रथम सम ( बरावर ) चार, दूसरा सपाद (सवाया) चार, 
तीसरा साद्ध (ढा) चार, चौया परौनेदो गुणा, पांववा दो गृणा, छटा सवा दो ररा, 
सातवां ा्ईगुाः श्राठवा पौने तीनगुखा, नवा तीनदुखा, दसवा सवां तीनगखा, ग्यारहूवा 
साढे तीनगरुा, वारहूवा पौने चार गुखा, तेरहवां चार गणा, चौदनं सवा चार गृणा, 
प्रहवा साटे चार गरणा, भौर सोलहूवा पौते पच गुणा है। 


रेवासंल्या- 
रेखाणां जायते संख्या पृटुपञ्याशच्छतदवयम्‌ । 
दर्ये भवन्ति न्त्यः कलाः सन्धेऽपि तत्समाः ॥२१॥ 
इति रेखानिररायः । 
सोलह प्रकार के कलाचारो क मेदो से प्रत्येक त्रिखंडादि मे सोलह २ रखाये उत्पतन्त 
होती है । इसलिये रेखाग्रो की कुल संख्या दोसौ छप्पन होती है । शिखर के उदय मे जितनी 
कलारेवा उत्पन्न हो, उतनी स्कधमे भी बनानी चाहिपे 11२१ 


मंडोवर श्रौर शिखर का उदयमान- 
विशद्धिर्विभजेद्‌ भागैः शिलातः कलशान्तकम्‌ । 
मर्डोषरोऽषटसाधाए-नषांशैः शिखरं' परम्‌ ॥२२॥ 
खरक्षिला मे नेकर कलश्च के श्रत भाग तक कै उदय के वीक भाग करे} उनमेसेभ्राठ, 
सादे आठ श्रथवा नव भाग का मंडोवर का उदय रवसे, इसी क्रम से ज्येष्ठ, मध्यम भ्रौर कनिष्ठ 
मान क मंडोवर का उदय होता है । एेसा अ्रप० सू श्रमे मीकहाहै। बाकीजो भाग रहै, 
उतने उदय का हिखर बनावे ।२२॥ 


रिखर विधान-- 0 
रेखामूलस्य विस्तारात्‌ पश्रशोशं घमारिखेत्‌ । 
चतुगु शेन श्तरेण सादः शिखरोदयः ॥२३॥ 


(१) 'शिलरोदयम्‌' । (२) "विहारे" । 
प्रा ११ 


दरे प्रासादमशडते 


॥ गि , क, , कि) , । 0001000 कि 0, वि 1 नमोनम किमनेन नकि विष्णोोकककिनोधिोननकोकाकाकेवषन्करककयजकणकाच्यनकयादोयकवनेकदन्किषोक्येषो ॥ „9 


मुलरेला के विस्तार से चार गणा सूत्रसे दोनों कोने के मूल विदुमे दो गोल्ल बनावे) 
जिसके दोनो गोल के स्पशं से कमले को पषुडो जेसी प्राति वाला पदको बन जाता रै! 
उसमे दोनो कोते के मध्य विस्तार मे सवाया शिखर का उदय रवसे ।२३।।* 


ग्रीवा, भ्रातलसार श्र कलश्चका भान- 


सन्धकोशान्तरे एप्त-मकते ग्रीवा तु भागतः | 
साधे आमल्सारश्च पदच्छप्र॑ः तु सार्थकम्‌ ॥२४॥ 
त्रिभाग उच्चकलशो दिभागस्तस्य विस्तरः 
प्ास्ादस्या्टमाशेन परथुलं कलशाण्डकम्‌ ॥२१। 
उपर के लिखे भ्रनुपार घवाया शिखर का उदय करमेके वाद जो पद्मकोरस क उदय 
बको रहता है, उसमे ग्रौवा, भ्रामनसार भ्रौर कलस बनावे । जैमे-हिखर के रकध से तेकर 
पद्मक्रोश के अ्रन्त्य बिन्दु तक के उदयकासात भागकर | उनपेते एक साग कौ श्रवा, ह 
भाग का मामलदार, उठ्‌ माग का पएद्च्छुच ( चद्विका) भ्रौर तीन भाग का कलक् बरवे। 


द्विभाग के निस्तार वाले कलश का बीजोरां बना । कलच के श्रंडा फा विस्तार प्राखादके 
प्राठवे सग का रक्ते 1 २४-२५] 


शुकनातका उदय- । 
लाचतः सन्धृषयेस्त-पेक्रिशतिभामिते 1 


[ क» 


अडदिग्रदष्या शौ .दिश्बशेस्तस्य चच्छतिः ॥२६॥ 
छञ्जा से लेकर शिखर के स्केध तक के उदय का इवकीस भाग करं । इनमे से नव, दस, 
ग्यारह, बारह भ्रथवा तेरह साग तके शुकनास का उदय रवे ॥२६॥ 
सिहस्थान- 
शक्नासस्य संस्थाने छ्यो पञ्चधा मतम्‌ । 
एङतिपञ्चसप्ताङू-िहस्थानानि इन्पयेत्‌ ॥।२७॥ 
(३) पत्रः | 
ॐ शित्पियो को मान्यता है कि-मूलकणं 'पायचा) से शिलर का उदय सवाथा करना हो ठो पायचे 
के विस्तारसे चार गुना सूत्रे, इदा करना हौ तो प्राच गुनापूत्रठे, पौते दुगुना करना होतो षने त्र 
गुना भत्र से भोर १९ उदय करना होतो भहिवचारगुनासूध्र मूलक्णं के दोनो विन्दु से दो गोल बनान 


से कमल ॐ प्खुडी जसा भ्राकार्‌ बन जातः ह । इमे श्रयते इष्ट मान के उदय मे शिष्वर का स्कय प्रर 
वाज्गो रहु उदय मे प्रामलवषार्‌ म्नौर कनश भ्राडि वनाद 
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पियोमवययतपन 
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चछंज्जा के ऊपर शुकनास का उदय पांच प्रकार का माना है । उनमे से शुक्नास कै उदय 
काजो मान श्राया हो उस्तका नव माग करे । इनमे से एक, तीन, पाच, सात भ्रथवा नव, इत 
पाच भागोमेसे कर्ती भी भागमे सिह स्थान की कल्पना कर सकते है । प्रथात्‌ उस स्थान पर 
सिह रखा जाता है 11२७] 


“कपिली (कोली) का स्थान- 


दाप्य दिशे वामे कपिली पट्विषा मता । 
तद्ये युक्रनासा स्याद्‌ सैष प्रा्ादनाभिका ॥२८॥ 
गर्भगृह के दवार के ऊर दाहिनी भ्रौर बायी प्रोर दृह प्रकारसे कोली बनावे} उसकी 
ऊंचाई मे शुकनास वनावे, यह्‌ प्रासाद की चापिका है ॥२८ 


कपिली का मान 


प्रासादो दशभागश्च द्वित्रिवेदांशसम्मिताः | 
प्रासादार्धेन पादेन व्रिमागेनाथ निर्मिता ॥२६॥ 
प्राप्ाद के विस्तार का दक भागकर, उनमेते दो, तीन श्रथवा चार भाग की; तथा 
प्रासाद के मान से प्रे, चौथे भथवा तीसरे भाग के मानं की, एसे छह प्रकार के मानसे 
कपिली ( कोली ) नने का विधान है ।२९॥ 


छह प्रकार को कपिली- 


'श्रल्न्चित्रा कुञ्चिता दास्या तरिधोदितक्रमागताः । 
मध्यस्थां ज्मा सश्नमा पट्कोत्यः परिकीततिताः ॥ 
प्रास्तदे दशधा भक्ते श्रुमिसीमां विचक्षण 1 । 
ग्रञ्चिता च ह्िमागा स्यात्‌ त्रिमागा कुञ्चिता तथा ॥ 
शस्या चेवं चतुमा चिधा चोक्तक्रमागताः । 
प्रासादपादमध्यस्था नरमा सद्मत्रिभागतः। 

अद्ध तु सभ्रमा कार्या प्रास्रादस्य प्रमाणतः ॥'' भ्रष० भु° १२० 











# गुर्भृह क दयार के मडप को कोली मडप कते ह । उसके दन्जा फे ऊपर शुकनेसि क्रे दोनो तरफ 
लर के भराकार का मद्प क्रिया नाता है, उसको भ्रुनिक शित्यीयो प्रासादपुत्र कहते ई । उसका नाम 
कपिली भ्रथवा कोली है । 





कोकोष्ण्कक ग्द 


१५ प्रासादमरढने 


० कि 8. | कषिषकयोषयीकनककककिकिेषकाकछकषोकयोकिकनवनक 1. ष , , षा ह ^ 1, त 1, ^ व वि । | +^, त, , ति 0 | 








रचिता, कञ्विता, शस्या, मध्यस्था, भ्रमा ओर सच्चमा ये छ्‌ प्रकारके कोली के नम 
दै! प्रासाद के विस्तार का दस भाग करके, उनमेसेदोभागकौ कोली बनावे, इसका नाम 
परचिता, तीन भाग वाली कोली का नाम कुञ्चिता श्रौर चार भाग बवाल्ती कोली कानाम 
शस्या है ! तया प्रााद ॐ विस्तार मान के चौथे भाम की कोलो अनवे, उसका नाम मध्यस्थ, 
तोसरे माग वालो कोली का नाम भ्रमा ्रौर प्राधे माग वाली कोलीका नाम सन्रमाहै। 


प्रासाद के श्रंडक श्रोर श्राभूषण-- 
भह्ञोरभृ गप्रतयङ्ग गणयेदण्डकानि' च । 
तवङ्ग' तिरकं कणं इयात्‌ प्रासदभूषणम्‌ ॥३०॥ 
शिखर, उरशुद्ध, प्रसयग भ्रौर पुङ्ख, ये प्रासाद के प्रंडक माने जति है एेसा विदधातु 
लोग मानते है । तथा तवग, तिलकं श्रौर सिष्टवणं ये प्रासाद कै आभूषण माते जाति है ।३०)) 


शिखर के नमन का विभाग-- 
दशशे शिखरे मूते अग्रेतननधांशके । 
साद्वाशक्षो रथौ रणौ द्वौ शेषं भद्रमिष्यते ॥२१॥ 
शिखर के भूल मे दस भाग श्रौर ऊपर स्कधके नव भाग करे, उनमेसेच्डि २ साग के 


दो प्रतिरथ्रौरदोदो भागके दोनों कोने बनवे। बाकी जो तीन भाग नीचेश्रौरं दो भाग 
ऊपर बचे है, उस मानका भद्र बनावे 1\३१॥ | 


भ्रामलसार का मान-- 
रशयोरुमयो्ष्ये इृत्तभामलसारकम्‌ । 
उच्छयो विस्तरार्धेन चतुभागेमिभाजयेत्‌ ॥२२॥ 
्रीदा चामलसारश्च पादोना च सपादक; । 
चन्द्रिका भागमानेन भगेनामकषसारिक् ॥२३॥ 
दोनो प्रतिरथ क मध्य विस्तार के मान का गोल मरामलसार बनाना चाहिये । इसकी 


उचाई विस्तार से भ्राधी खें । ऊंचाई का चार भाग फरे। उनमे से पौने भाग कौ ग्रीवा 


( गला ), सवा भाग का श्रामलसार, एकं माम की चन्द्रिका मरौर एक भाम की भ्रामलसारिका 
वनावे (२२३२) 





(१) “भरण्डकान्‌ गणयेत्‌ सुत्रीः' । 
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न 
भ्रकारान्तर ते म्रामलसार का भान-- 


स्कन्धः पदूभागको जेयः पप्ताशामलसारकः ! 
शेत्रमषटविर मागे-रच्छये च तदर्धतः ॥ 
प्रीवा भृगचयं कार्या अरण्डक. पञ्चमागकः | 
त्रिभागा चच्िका चव तथेवामलसारिका ॥ 
निगमे पटसार्धमागो भवेदामलसारिका । 
चद्धिका द्िषार्घभागा भ्रण्डकः पञ्च एव च) " जञतिप्रण्द्रीण्भ्र०£ 





सीरणवमते अामलारण मात समते आमलत्तरका मान 


स्कध का विस्तार छह भाम भौर प्रामलसार का विस्तार सति भाग खसे । श्रामलसार 
के व्रिस्तार का शरदा भग भ्रीर अवा का चौदह भाग केरे) उदयमेतीन भाग का शला, 
पाच भागकाग्रदकर, तीन भाग की चन्िका शओरौर तीचे भागं की अ्रामलपारिका रके) 
भ्रामलसार के मध्य गर्भं घे विस्तार मे साढे चह भाय निकतती श्रामतसारिका, इसमे 
ढाई भागं निकलती चद्िका भ्रौर इयते पाच भाग निकलता श्रडक ( भ्रामलसार ) रखना 


चाहट्पि । 
भ्रामलप्तारके नोचे रिखवरके कोणरूप-- 
"विवे तु चैश्वरं शयं ध्यानमगनं विचक्षण ¡| 
खरक दातव्यं जितै कर्याज्जिनेक््वरः ॥“ क्षौरारंवे । 


्निक्षर के प्रामलसार के नीचे ध्रौरस्कषकेकोमेके उपर शिवालय हो त्तो ध्य्तिमे 
मग्न पैम धिव के रूप तथा जिनालयं हो तो जिभदेव के प रसे जति है । 





८६ प्रासाद्मर्डनें 


सुवणपुरुष (प्रासाद पुरुष) का स्थापनक्रम-- 
ृतपत्रं॑स्यसेन्मध्ये ताम्रतारं सुर जप्‌ । 
सोवशंपृहमं तत्र॒ तलीपवंङशायिनम्‌ ॥३४॥ 
भ्रामलपतारकेगर्भमेषीमे भरा हृम्रा सोना, चांदी भ्रथवा ता का कलश्च चुवरांपुरष 
के पास रना चाहिये ।५ तथा चांदी भ्रथवा चंदन का लंग रक्खे, उसके उपर रेशमकी 


शय्या विद्धा करके, उस्त पर सुवरणंपुस्प को शयन करावें । यह्‌ विधि शुम दिन मँ वास्तु पुजन 
करके करनी चाहिये । क्योकि यह्‌ प्रासाद का सर्मस्थान ( जीवस्थान्‌ } है परेद 


सुवणं पुरष का मान श्रौर उसकी रचना-- 

प्रमाणं पुरषस्याधा-इगुत्तं इयात्‌ करं प्रति । 

विपताकं करे पामे हृदिस्थं दक्तिणाम्बुजम्‌' ॥२३५॥ 

प्रासाद पुरुष का प्रमाण प्रासाद के विस्तार के भ्रनूसार 

प्रक हाय भाधार भ्रंगूल बढा करके बनविं । भर्थात्‌ एक हाथ 
के प्रासादमे श्राधाश्रगुल,ःदोहाथ के प्रा्चाद मे एक श्रगरूलः 
तोन हाथ के प्राताद मे उद भ्रगुल ग्रौर चार हाथके प्रासादे 
दो भ्ंगुल, इष प्रकार प्रत्येक हाथ श्राधा २ श्रगुल बहढा करके 
बनावे । इस सुवर्शपुरूषके बि हाथ मँ ध्वजा रतकर के यह 
छाती प्र प्रीर दाहिना हाय कमलयुक्त र्खे ॥३५॥ 


ग्रपरानितपच्छासुत्र १५२ मं कहा है कि-- 
^प्रथातः सम्प्रवक्ष्यामि पुरुषस्य प्रवेशनम्‌ । 
स्थतेद्‌ देवालयेष्वेवं जीवस्थानफतं भवेत्‌ ।। 
छादनोपप्रवेशेषु श्युङ्ख मध्येऽयवोपरि । 
शुकनसावसानिषु वेद्यर्ध्वे भुमिकान्तरे।। 
मध्यगर्भे विघातम्यो हृदयवरणको विधिः । 
हृसतुली ततो कुर्यात्‌ ताम्रपर्यद्संस्थिताम्‌ ॥ 








# दु शिल्पियो करा गत है कि--घीते भराहृश्राप्तोना, चारी भ्रथवा तावा के कलश मे वणं 
पुर्प को रलक्रर के, वहे कलश पलंग पर रक्त । 
(१) (दिए करम्‌" । 


श ५७ 





दायनं चापि निष्ट पश्च वै दक्षिणो करे ।. 
त्रिपताक करे वामे कारयेढ दि सस्थितभर्‌ ॥" 
हे सुवरंपुरुप देवालय का जीवस्थान है, इसलिये उपरको देवाभय मे स्थापना करने का 
स्थान केटता ह-- यह्‌ छनज्जा के प्रवेश मे, रिखर के मध्य भाग मे अथवा उसक्रे उपर, शुकनास 
के प्रन्तिम स्यानमे, वेदी के ऊपर भ्रौर वो माल के मध्य गर्भ मे स्थापन करना वाहिथे। यह्‌ 
हदथवणंक (जीव) विधि है । इसको तवे के पलंग के उपर रेशम कौ शय्या विदा कर, उसके 
उधर शयन कराना चाहिये । उसके दाहिने हाथ मे करमन भ्रौर बयिहाथ मे ध्वजा रखकर 
वह्‌ हाथ छाती के उप्र र्ना चाहिये। 


प्रमाणं तस्य वक्ष्यामि प्रास्तादादौ समस्तके । 
यावच्छतार्धं हस्तादेः कत्पदच यथाक्रमम्‌ 1 
वद्धिरघङ्खिलाद्धस्ते यावन्मे प्रकल्पयेत्‌ । 
एवविध प्रफर्व्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ 
हेमजं तारज वापि तात्रजं वापि भागकः। 
कृतलते चम्रपुर्णे तु सौवर्ण पुरुप न्यतेत्‌ ॥ 
पय द्धुस्य चतु पत्मु कुम्भाश्वत्वार एव च। 
हिरण्यनिधिसंयुक्ता म्राद्मभूद्राभिरद्भुताः ॥ 
एवमारोपयेद्‌ं देव यथोक्तं वास्तुशापने । 
तस्य नेव भवेद दुखं यावदाभुत सम्प्लवम ॥“ 
श्रव सुवणं परप का प्रमारा कटुता ह-एक हाथ से पवास हाय तकके प्रासाद के 
लिये प्रत्येक हाथ प्राधा २ भ्रशुल वडा करके वनाव । यह सोता, चादी श्रथवा तावा का बनाकर 
जलपूर्णं कलच मे स्थापन करे । पे उसको पलंग के ऊपर रके । इसके प्य त्‌ श्रपने नाम वाती 
सुवर्णदा से भरे हए चार कतक पलंग के चारो पायो के पात रक्ले । इस प्रर सुवरएपुरष 
को स्थापित करने से जव तक्र जगत विद्यमान रहै, तव तक किती प्रकार का दु.ख देवालय 
ववाने बलि कोनी होताहै) 


कलक को उत्पत्ति श्रौर स्थापना-- 
हीराणंवे सद्यतयन्न' प्रासादस्याग्रजातक्रम्‌ । 
माङ्गल्येषु च सर्वेषु कलशं स्थापयेद्‌ बुधः ॥२६॥ 
जव देवो ने क्षीरपयुद्र करा मंथन किया, तव उसप्रे से चौवह रत्न प्रप्त हुए पे।इन 
चौदह रसनो मे एक काम कुम्भ नाम का शष्ठ कलक भी प्राप्त हुग्राथा। यहं पराताद के अग्र 





न प्रासादसण्डते 


का ति | | । ति रि पि 


भाग ( क्षि्र ) पर भौर सब मांगलिक स्थानों मे विद्वान्‌ लोग स्यापितं करते ह ।३६॥\ 


कलक्ष का उवथमान- 
पूषरक्तमानतो उयेषः षोडशांशाधिको भवेत्‌ । 
्ात्रिशदशतो' मध्यो नवांशोऽभ्युदयं भवेत्‌ ॥२७॥ 
्रीषाषीठं भवेद भागं विभागेनाणएडकं तथा । 
कणिक मागतुन्ये च त्रिभां बीजपूरकम्‌ ॥३८]) 


पूर्वोक्त इलोकं २५ मे कलव 
का जो मान लिद्धा है, उसका 
मान मेँ उसका सोलह्वां भागं 
बढाव तो उ्येष्ठ मान करा भौर 
बत्तीसवां भाग बहवे तो सध्यस 
मानके कलश का उदय होता 
है। जो उदय आरावे उप्तका नव 
भाग करे, उनभेसे एक भागकी 
ग्रीवा ओर पीठः तीन भाग का 
गंडक (कलश का पेट}; दोनी 


कणिका ( एक छलल प्रौर एकं कणो ) एक २ माग प्नौर तीन भाग का बीजोरा उदय मे 
रख 11३७-८} 





कलत्र का विस्तार मान-- 
एकांशमग्रे द्वो मूते बहिवेदांशकशिके । 
रीवा दो पीठमदध दौ षड्भागं विस्वराएडकम्‌ ॥२६॥ 
इति कलशः । 
बीजोराकेश्रग्र माग का विस्तार एकं भाग भ्रौरश्रूल भागं का विस्तार दो साग, 
ऊपर की कणो का विस्तार तीन भाग, नीचे की वणी ( छाजली ) का विस्तार चार भागः 
गला का विस्तार दो माग, श्रावी पीठका विस्तार दो माग (पूरी पीठ का विस्तार्‌ चार भाग) 
ग्रौर कला के पेटका विस्तार छह भाग है 11३९॥। 
१ श्तावर्दशोनः कनीयो 


चतुर्थोऽध्यायः ५ 


ध्वजादड रतमे का स्यान- 
प्रा्रादणृष्ठदेशे ए दवि त॒ प्रतिरथे । 


9 


ध्वजाधारस्तु कत्तव्य ईशाने नैच्छ तेष्वा ॥४०॥ 
इति असिादस्योर्ध्वलक्षणम्‌ । 
प्रासाद के रिवर के पिदधे भाग मे दाहिने प्रतिरथ मे ध्वजादड रन का चछ्रिवाला 
त्थान ध्वजाधार (कलाबा) वनावे । यह पूर्वाभिष्रुख प्रासाद के ईशान कौने मे प्रौर पश्चिमा- 
भिभुल प्रासाद के नैत्त्य कोने मे बनावे ॥४०। 


ध्वजाधार (स्तंभवेध) का स्थन-- 
""रेल्वायाः पष्प भगे तदंशे एदव्जिते । 
ध्वजाधारस्तु कर्तव्यः प्रतिरथे च दक्षिरे 1“ 
ज्ञान भरण दी० भ्र०९ 
रिखरकीरेखा क उदय काद्‌ भाग करे) उनमे ऊपर के छठेमाग का फिर चार 
भाग करे, इनमे ते नीचे क्रा एक भाग चोड कर, इसके उपरर के भाग मे दाहे ्रतिरथमे 
ध्वरताव।र ब्रनावे प्रयात रे्ाका चौषरीप भाग करके ऊपर के वाईसवे भाग मे ध्वजाधार 


बनावे । 


व्रपराजित के भत ते स्तभवेध का स्थन- 

"रेखाघ- (श?) तिमागोध्व सूत्रा (तदशे) पादवजितै । 

ध्वजोन्नततिसनु कर्तव्या ईनि नक तेऽथवा ॥ 

प्रासादपृष्ठे तु प्रतिरथे च दकिएो। 

सतम्मत्रेयसतु क्त्य भित्ते रषटमांश के (मित्यादच पषठमाश्चके)11” पुत्र १४४ 

शिखर की रेखा (कोण) के ऊपरके भर्घमाग का तीन माग करं । ऊपर के त्रीसरे भग 

क्रा फिर चार भाग करके नीचे से एक साग छोड करके उसके उपर के भाग म स्तं मवेध वनाव । 
यह्‌ ई्ान अथवा नैत कोण मे प्रासाद के पिद्धले भाग मे दाहिते प्रतिरथ मे दीवार के 


ट्ठ माग के मान जितना पोटा बनि । 


ध्वजाधार को मोटाई प्रर स्तनिका- 
'्तस्भवेधस्तु कर्तत्यो मित्याश्च पष्ठमादक्रः । 


चण्टोदयप्रमाणेनन स्तम्मिकोदयः कारयेत्‌ ॥ 
. धामहस्ताद्खनविस्ता र~स्तस्योरध्वे कल्यो मवेत्‌ ॥” ज्ञान प्र" दी० श्र° ९ 
प्रा° १२ 


६० प्रासा्टभरडने 
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दीवार के च्छे भाग का मोट स्तंभवेध ( ध्वजाधार ) बनावे। ध्वजादंड को मज्रूत 
स्थिर रखने क लिये बगल मे एक स्तभिका रखी जाती है । उसका उदय स्तभवेघ से श्रामलसार 
का उदय तक रक्खं । उसकी मोटाई प्रासाद कै मान से हृस्तांगुल (जितने हाथ हो उतने प्रगुल) 
रकं श्रौर उसके ऊषर कलश रकल । ध्वजादंड शओ्रौर स्तंभिका इन दोनों का भ्रच्छी तरह 
वजुबेध करं । 


ट भाग के तीसरे भाग मे ध्वजदंड का स्थान- 


न्द 


के ऊपर कद 


के 


शिखर का २४ माग करे २२ वां भाग में ध्वजदड शोर स्तभिका का स्थान- 


शिखर का छह भाग कर 





ध्वजादड का उदयमन- 


दण्ड; कायस्दृतीयांशः शिलातः" कलशान्तकप्‌ । 
मध्योऽष्टंशेन दीनोऽसौ व्येष्टपादोनः कन्यकः ॥४१॥ =. 





१, (सिलन्तःः 





चतुर्थोऽध्यायः ६१ 

प्रासाद कौ खरडिला पे तेकर कलश के अ्रग्रभाग तक के उदय कातीन भग करके, 
इनमे से एक भाग के मान का लंबा ध्वजादंड बनाने । यह ज्येष्ठमान का है । इनमे से रायां 
भागक्मकरतेसे मध्यम मतकाश्रौर चौथा भागकम करने से कनिष्ठ मान का ष्वजादड 
होता है ।॥४१॥ 


ध्वजादंड का दुसरा उदयमान- 
प्रासादव्याषमनेनः दण्डो ज्येषः प्रकीचितः | 
मध्यो हीनो दशांशेन पञ्चमांशेन कन्यसः ॥४२॥ 
प्राघाद क विस्तार के बराबर ध्वजादंड की लंबाई रक्खे, यह ज्येष्ठ मान का ध्वजादंड 
है ४ । दसमे पे दकषवा भाग कम करे तो मध्यम मान का प्रौर पाचवा भागकमकरे तो कनिष्ठ 
मन का ध्वजादड होता है ॥४२।1# 


ध्वनादंड का तीसरा उदयमान- 
^पूलरेलाप्रमारेन ज्येष्ठः स्याद दण्डतम्मवः । 
मध्यमो द्वादाज्ोनः षडंशोनः कनिष्कः ।1'* श्रप० सु° १४४ 
गूलरेखा { गर्भगृह श्रथवा शिखर के नीचे के पायचा के विस्तार जितना) के विस्तार 
मान का लंबा ध्वजादड बनावे, यह ग्येष्ठ मान का है। उपमे ते बारहवा माग कम करे तो 
मध्यम प्रौर छठा भाग कम करेतौ कनिष्ठ मान का धवजादंड होता है । 
विवेक विलास कै प्रथम सर्ग के लोक १७६ मे स्पष्ट लिखा है कि- 
"दण्ड; प्रकेवि प्रासादे प्रासदकरसश्यया । 
सान्धकारे पुनः कार्यो मध्यप्रासादमनित ॥ 
प्रका वाले ( विना परिक्षमा वालि ) प्रसाद करा ष्वजाद प्रस्द के मनका बनव, 
रथात्‌ प्रा्ताद का जितना विस्तार हो उतना सवा भ्वजादढ बनावे । प्रंवकार वति ( परिक्रमा 
वाले ) प्रासाद का ध्वजादंड मध्य प्रासाद के मान का बनवि । अर्थात्‌ १ रिक्रिमा श्रौर उसकी 
दीवार्‌ कौ चोडकर के गभारे के दोनो दीवार तक क्रे मावे का बनावे । 


ध्वजारवंड का विस्तारमन-- 
एकदस्ते त प्रासादे दर : पादोनमङ्कलम्‌ । 
्यारथाङुला_ वद्धि -यावसन्वाृदस्तकम्‌ ॥४२॥ ृद्धि-यावसन्वाशृद्भस्तकम्‌ ॥४३॥ 


क 
२. शृधु" । यह मत्त भचार मे भध्किं है † 
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एक हाथ कै विस्तार वलि प्रासाद के ध्वनादंड का विस्तार पौन भ्रगुल का रक्ले। 
पचे पचास हाथ तक के प्रासाद मे प्रत्येक हाय श्राधा २भ्रशुल बढ़ा करके रवे ॥४६॥ 
ध्वजादंड को रचना- 
सुदरचः सारदारश्च अन्थिकोटरवर्जितः 
पवमिविषमैः कायः समग्रन्थिः सुखावहः ॥४४॥ 
ध्वजादंड बहुत प्रच्छ भौर किसी प्रकार की गंठया पोतारा श्रादि दोषो से रहति, 


तथा मज्धत काष्ठ का सुम्दर एवं गोलाकार बनावे । दंड भर पर्व ( विभाग } विषम सख्यामें 
रौर ग्रन्थो ( चूड, ) समसंद्या मे रखना सुखदायक ह 11४४।। 


विषभपवं वाले ध्वजावंड के तेरह नाम- 

"जयन्तस्त्वेकप वंच तरिपवेशत्र मदनः । 

पिङ्खलः; पञ्चपर्वश्च सप्तपर्वर्च सम्भवः ॥ 

श्रीमुखो नवपर्वस्च श्रानन्दो शदधपर्वकः । 

तनिदेवो विश्वपर्वेश्व तिथिमिदिग्यरेखरः ॥1 

मुनीन्दुभिः कालदण्डो महो्कटो नवेन्दुतः । 

सूर्याब्यस्त्वेकविरत्या कमलो वह्िनेचतः ॥ 

तत्त्वपर्वो विश्वकमा दण्डनामावि पर्वतः! | 

रास्ताशस्तत्वमेतेषामभिघानगरणोद्धवसम्‌ 11 श्रप० प्रु० १४४ 

एक पर्व॒वालां जयंत, तीन पर्ववाला शत्र र्दन, पांच पर्वं का पिगल, सत्त पर्वका 

संभव, नव पर्वं का श्रीषरुख, ग्यारह पर्वं का भ्रानंद, तेरह पर्वं कात्रिदेव, पद्रहु पर्वं का 
दिष्थशेलर, स्ह पर्वं का कालदड, उक्नीस पर्वं का मह्‌ाउत्कट, इवकीस पर्वं का सूर्य, तेनीस 
पर्वं का कमल प्रौर पच्चीस पर्वं का विश्वकर्मा कहुलाता है । वे तेरह प्रकारके दडके नाम 
पर्व के श्रनुसार दै प्रौर नामके श्रनुषार शुमाणुम फल देने वाले है । 


ध्वजादण्ड को मकंटी (पाटली) - 


दृण्टदीषषटंेन मकव्य्धेन विस्दता । 


द्‌ चन्द्राङृतिः पारशव षणटोष्वे कलशस्तथा ॥४५॥ 
ध्वजादह की लंबाई के चट्ठे भाग की सर्कैटी (पाटली ) की लंबाई रखें । लंबाई ते 
भौ विस्तार मे खलं । ( विस्तार के तीरे भाग की मोटाई रे । ) पाटली का सम्प 
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भागि ब्रद्धचद्ध के प्राकार बाला वनाव) इसके कोने मे षंट्डीया लवे श्रौरं अपर 
कृलश्च रेखे ॥४५॥ 


प्रपराजितपृच्छा सूत्र १८४ कहाहैकि- 
“सण्डुकी तस्य कर्तव्या भर्धचन्द्रक्तिस्तथा । 
पुथुदण्डसप्तशुला हस्तादिषञ्चक्रावधि ॥ 
पड्गुणा च द्वादशान्तं शेषाः पञ्चगरास्तथा । 
तथा त्रिमागविस्तारः कर्तव्याः सर्वकामदाः ॥ 
प्र्घचन््राकृतिस्वव पक्षे कुर्याद्‌ गगारकम्‌ 
वशोर्ध्वै कलशं चैव पक्षे धण्टाप्रलम्बनम्‌ ।” 
ध्वजादंड की पाटली प्र्धचंद्रके श्राकार की बनावे । वह एक से पाच हाथ तकर के लबे 
व नादड के विप्तार पे पातूएो, छह से बारह हायतः क लम्बे ध्वजादड के विस्तारसे 
हणुखो भौर तेरह पे एवापि हूयत के ध्वजदंह के विष्तार से पाचगरुणी पाटली लम्बारईमे 
रवखे । लम्बाई का तीसरा भाग विस्तार मे रक्ले } यह सव इच्छित्तफल को देनेवाली है । 
अर्घचद्राक्रति के दोनो तरफ गमारक वच । दंड कै ऊपर कलक्ष रवेखे श्रौर पाटली क दोनो 
वग मे लम्बी धंटडीया लगाना चाद्य । 


ध्वजा का मान-~ ॥ 
ध्वजा दण्डप्रमाणेन देरष्येऽश्टंशेन विस्तरे । 


नानावसरैवि चित्राय -सिपन्चाग्रशिखोत्तमा ॥४६॥ 
घ्वजादड के लबाई के मान की ध्वजा की लंबाई र्खे श्रौर लम्बार्ईते ्राव्वे भाग की 
चौडाई रे । यह अनेक वर्ण के वस्त्रो की बनावे भ्र प्रप्रमाग मे तीन श्रथवा पाच रिचखाये 
बनावे ॥४६॥ 
ध्वजा का भहात्म्य- 
पूरे च नगरे कोड रथे राजगृहे तथा । 
तापीदूपत्डागेषु ध्वजाः कायाः सुशोमनाः ॥४७॥ 


पुर, नगर, किला, रथ, राजमहलः वावडी, कु श्रौर तालाव भ्रादि स्थानो के ऊपर 
मन्दर ध्वजा रलनी चाहिये ॥४७।। 
निष्पन्नं शिखरं ृष्टृषा ्वजहीने सुरालये । 
शरसुरा वास्मिच्छन्ति धजहीनं न कारयेत्‌ ॥४८॥ 
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तेयार हए प्रा्राद के शिखर को ध्वजा रहित देखकर श्रभुर ( रात्तस ) उसमे रहते की 
इच्छा करते है । इसलिये देवालय ध्वजा रहित नहीं रसना चाहिये ।४८॥ 


ध्वजोच्छ वेश तष्यन्ति देवाश्च पितरस्तथा | 
दशाश्वमेधिकं एरय सवेती्थंधरादिकम्‌ ॥४६॥ 


देवालय के उपर ध्वजा चढनि से देव भ्रौर पितर संतुष्ट होते है! तथा दशाश्वमेष यज्ञ 
करने से भ्रौर समस्त भूतल की तीर्थयात्रा करते से जो पण्य होतांहै, वह पुण्य प्रासादके 


उपर ध्वा चाने मे होता है 1४6 


पशचाशत्‌ पूवंतः पश्वाद्-आत्मानं च तथाधिक्षम्‌ । 
शतमेकोत्तरं सोऽपि तारयेन्नरकाणंबात्‌ ॥५०॥ 
इति ध्वजलक्षणं पृण्याधिकारः । 


इति भरी घुत्रधामणएडनिरचिते प्रास्रादमणडने बाप्तुशास््ने प्रतिमा 
प्माणएदष्टिपदस्थानरिखर्वजाकलशलचयाधिकारश्चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


ध्वजा चड़नेवाले के वंश की पटले की पचसि भ्नौर पी की पचास, तथा एके अपनी 
इस तरह कुल एकसौ एर पीठी के पूर्वजो को नरकसूपी समद्र से यह्‌ ध्वजा तिरा देती हं 
रथात्‌ उद्धार करती है ।॥४ 


इति श्रौ पंडित भगवानदापर जैन विरचित भरासादमण्डन ग्रन्थ के चौथा- 
ग्रध्ययन कौ सुबोधिनी नास्ती सापादीका समप्ता 11४॥ 


(ल्त सनव (केर कतनत 


प्रथ प्रासादमर्डने पञ्चमोऽध्यायः 


मगल- 
नानाविधमिदं विर्वं विचित्रं येन प्रत्रितम्‌ , 
धत्रधारः भ यसेऽस्तु" सर्वेषां प्रालनचमः ॥१॥ 
जिसने भ्रनेक प्रकार का यह विचित्र जगत बनाया है, यही सूत्रधार ( विश्रकर्मा ) 


सत्रका पालन करने मे समर्थ है) भौर यही सवके कल्याण के लिये हों १1 


ग्रथ मान्यता की याच्ना- 
न्युनाधिकं ्रसिद्ध' च यत्‌ किश्चिन्मर्डनोदितम्‌ । 
विश्फ़मप्रस्ादेन शिन्पिमिमान्यतां वचः ॥२॥ 
जगत मे जो कृष्व मंडन सुत्धार के न्यूनाधिक ल्प से कहा हरा शिल्यशास्तर प्रसिद्ध है, 
वह विश्वकर्मा की कृपा से शित्पियो पे मन्य हो ॥र२॥ 


तै राज्यवासाद- 
चतुमांगं समारभ्य यावत्घर्योत्तरं शतम्‌ । 
मागसंख्येति विख्याता सालना फणंाहयतः ॥२॥ 
चार भाग से लेकर एकसो बारह अग तक के वेराज्यादि प्रासाद होते है। तथा उनकी 
फालनाएे कोने से बाहर निकलती होती है 1 1131) 


फालना के भेद- 
अष्टोत्तरशतं मेदा अश्रद्धया भवन्ति ते | 
समांशिषमेः कायां-नन्तमेदैश्च फालना ॥४॥ 
एक २ अ्रंशकी दृद्धिसे फालना का एक सौ श्राठ मेद होते ह । एवं समांश भ्रोर 
विपर्मांश्च के भेदो से फालना के प्रनन्त मैदभी होते है 11४ 


एकस्यापि तलस्योधवे शिखराणि बहुन्यपि । 
नामानि जातयस्तेषा-मृष्वेमागानुसारतः ॥\५॥ 
एक ही तल क अपर बहत प्रकार के रिद्र बनाये जते है प्रौर उन शिखरो के निमणि 


१. श्व एवं स्थातु" , 
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से ही प्रासादो के नाम प्रीर उसकी जाति, ये दोनों उल्यन्न होते है ॥५॥ 
परसणी (परिकमा)- 


दशदस्तादधो न स्यात्‌ प्रासादो अमसंयुतः । 
नवष्टदशमागेन भ्रमो मितिग्रिधीयते ॥६॥ 
दस हाये न्यून प्रासाद को श्रमणो (प्ररिकमा ) नहीं क्रिया जाता, किन्तु दस हाथमे 


परधिक विस्तार वलि प्रासाद को श्रमणी करना चाहिये । श्रमणी श्रौर दीवार प्रासाद के श्रा 
नव ्रथवा दसवे माग की रखना चाहिये ॥६॥। 


१-वराज्य प्रासाद-- 


केरव्यश्वतुरघ्तः स्याचतुदररि चहम्किड। । 
प्रसादो बरह्मणः प्रोतो निभितो विशकमंसा ॥७॥ 
प्रथम वैराज्य प्राषाद समचोरस भ्रौर चार द्वार वालाहै। 
प्रत्यक दार चौकी मंडप वाला वनविं । यह प्रा्ाद ब्रह्माजी ने कहा है 
ग्रौर विश्वकर्मा ने निमि किया है ७) 





भ्रपरानितपुच्छा सूत्र १५५ में कहा है कि- 

चतुरल्नोकेते क्षेत्रं तथा षोडश्चभाजिते। 

तस्य मध्यं चतुमगि-््भं सूतश्च कारयेत्‌ ॥ 

दादशस्वेथ दोषेषु बाह्यं भित्तीः प्रक्पयेत्‌ 11"? 

वे राञ्य प्रासाद की समवोरप भूमिका सोलह भाग करके उन 
| | मेसेचारभागका मध्य गर्भगृहं बनावे अ्रौर बाकी बारह भाग में 
स= दोरभागकी दौवारभ्रोर दो मागकी श्रमणी बनावे। 


सपादं शिखरं शयं धणटाकरशमभूषितमर्‌ । 
चतुभिः शुकनार्तस्त॒ िहयरिराजितम्‌ ॥८॥ 
इसके शिखर का उदय विस्तार से सवाया बनावे । तथा 


प्रामलसार श्रौर कलक्ञ से सोभायमान करे! एवं चारों ही दिशामे 
शुकुनार तया िहुकर्णं अ्रादि से शिर को शोभायमान बनावे ।1न 


देरन्यादि एकाप्री प्रथत विभग्ति अढ॥१॥ 
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न 
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दिखा के दार का नियभम-- 
एषदारं मवेत्‌ पूं द्िदवारं पूपरिचिमे । 
रिद्ारं मध्यजं द्वारं द्तिणास्यं विवर्वयेत्‌ ॥६। 
प्रापताद का यदि एकद्वाररखलनाहोतोपूर्वदिशामे ही रक्बे। दो द्रार रना होती 
पूवं पञ्िम दिशामे रक्खे । तीन दवार रलनादहोततोदो हार फे वीच मँ मख्य दार रक्ले। 
परन्तु दक्षिणामिघ्ुल बाला भरुख्य द्वार नही रखना चाहिये । एेषा द्वार नहीं बनावे जिससे 
प्रवेश मे उत्तर गख रहे ।६।॥। 


चतद्रारं चतु्दितु शिरह्मजिनालये । 
होमशास्तायां *कततव्यं क्वचिद्‌ राजगृहे तथा ॥१०॥ 
शिव, ब्रह्मा प्रीर जिनदेव, इनके प्रासदोमेचारोहीदिशाग्रोमे द्वार रक्तेनातेहै। 
एव यज्तशाला भ्नौर कमी राजमहल मे भी चारो दिशाप्रो भँ द्वार रक्ते जाति है ॥१०॥ 


ग्रपराजितपृच्छा सूच १५७ मे विद्रारके विषय मे विशेपल्प ते लिखते है कि- 
धपुर्वत्तिरयाम्ये चेव पृर्वापरोत्तरे तथा) 
याम्यापरोत्तरे शस्तं व्रिद्रारं त्रिविधं स्मृत 1)" 
र्व उर श्रौर दक्षिण, पूर्व परञिम ग्रौर उत्तर तथा दक्षिण पश्चिम श्रौर उत्तर, इस 
प्रकार तीन प्रकार कै त्रिद्ार प्रशस्त है। 
५पूरवेपिरे स्याद्‌ द्िद्धर दुपयेच्च यम्योत्तरे । 
एकद्वारं च मिन्ध. चतुद्रारं चतुद +" श्रप० सु° १५७ 
प्रसादमेदो द्वार वननाहो तो पूवं ग्रौर पश्चिम दिशा मे बनावे । परन्तु उत्तर भौर 
दक्षिण दिक्षा मे नही बनावे, क्योकि यह दोपकर्ताहै) यदिएकही दार बनानाहोतो 
पूर्व दिशामे ही बनावे श्रौरचारद्वार बनानाष्ोतो चार्यो दामे बनावे । 
र्वे च मक्तिदं द्वार भक्तिद वरुणोद्तमर । 
याम्योत्तरे दिवे दरे कते दोषो महद्भयम्‌ ॥" भ्रष० सू० १५७ 
पूर्वदिशा का द्रर भक्ति देनेवाना है रीर पश्चिम दि्ाकाद्वार क्ति को देनेवाला दहै । 
शिव प्राचादमे यदि उत्तरं भीर दक्षिण दिक्ार्मेद्वार क्रिया जाय तो बहा दोप भ्रौर भय 


करने वाल्ला है । 
२. होमश ला चतुद्ररा पाखान्वरे । 


प्रा १३ 


६८ ्रासादसरडने 
“एकद्वारं च माहन्य 1-पन्यथा दोषदं भवेत्‌ ॥ 
मद्र॒सर्वत्र कत्याणां चतुरं शिवालये ॥" श्रपण सू० १५७ 
शिवाज्ञय मे एकं द्वार रखना हो तो पूर्व दिशा मे ही खले भौर प्न्य दिशा भ रक्वं 
तो दोष देने वाला है । परन्तु चारो दिशा में चार दरार बनें तो कस्याण कारक है । 
ब्रहमविष्णुरवीणां च कुर्यात्‌ पूर्वोक्तमेव हि । 
समोसरणे च जैने दिक्ञादोषो न विद्यते" म्रप० सू° १५७ 
ब्रह्मा, विष्णु भ्रौर सूर्य, इन प्रासादो मे उपर कर ्रनुसार द्वार बनावे । जिनदेव के 
समवसरणा रासदं मं दिला का दोप नहु है । चाहे जिस दिका में द्वार बना सकते है । 


वेराज्यादिशथुखतराः प्रासादा ब्रह्मणोदिताः । 
एक-तरि-पश्सप्ताङ्क-संस्यद्धैः प्ज्वर्विशतिः ॥११॥ 
इति वैराज्यप्रासादः । 
वैराज्यादि जो पचीस प्रासाद है वे ब्रह्माजी ने ताये ह। वे एकं, तीन, पांच, सात 
श्रौर सव श्रो के भेदवाले है ! 
जेमे-वेराज्यप्राघाद एकं भ्रंग फक्त कोना वाला है । नंदन, सह्‌ शौर श्रीनन्द, ये तीन 
प्रासाद तीन रग (दोकोना श्रौर भद्र) वालि है! संदर, मलय, विमान, सुविश्ाल श्रौर 
वर लोक्यशूषणः ये पांच प्रासाद पांच भ्रंग ( दो कर्ण, दो प्रतिरथ भौर भद्र ) वाने है। सदेन, 
रतनशीर्ष, शतम घ, भवर, भुवनमंडन त्रं लोक्यविजय श्रौर पृथ्वीवल्लम,' ये सात प्रासाद 
सात श्रग ( दो कर्ण, दो प्रतिरथ, दो रथ श्रौर मद्र ) वाले है । महीधर, कैलाश, नवमंगलः 
गंधमादन, सर्वाङ्सुन्दर, विजयानन्द, सर्वङ्गंतिलक, महाभोग रौर मेख, ये नव प्रासाद नव 
भग (दोकर्ण, दो प्रतिकं दोरथ, दो उपरथ श्रौर गद्र ) वलि है! ठेसा श्रपराजित पृच्छा 
सूज १५६ म कहा है 1११ 


२-नन्दन प्रासाद-- 
चतुमेक्ते भवेत कोणो भागो मदं द्विभागिकम्‌ । 
भागाधं निगमं मदे प्र्यान्युलमद्रकप्‌ ॥१२॥ 
भृङ्गमेकं मवेत्‌ फोशेः दे दे भद्रे च नन्दनः । 
इति नंदनः । 


भरासादकेतलकाचारभागङक्रे। उनपेतेएकर भागकाकोना रौर दो भागका 
_ भद्र वनाव । द्रका निगम प्राधा मागका रक्खं। मद्रे मुव्द्र भी बनावे । कोने के उमर 
~ श्राया साग का रक्खं । भद्र मे मुलभद्र भी बनावे । कोने के ऊपर 

१. बहमतः र्‌. मुः [ 


पथ्चभोऽभ्यायः 4 


नकायानां पनत -छयोक योक [, ह 


एक २श्एगभ्रौर मद्रके अपरदो २ उर्शग र्खे । ेसा नंदन नाम का भासाद है ॥१२॥ 
श गसस्या १२। कोणे ४ मद्र ८ श्रौर एक चिलर। 











२-तिहुप्रासाव- 

एषमद्रे प्रतिमद्रयुद्गमो रथिकोपरि ॥१३॥ 

कणंभृङ्धे पिहकंः सिंहनामा स॒ उच्यते । 

देवतासु प्रकततव्यः तिदस्त्रैव शाश्वतः ॥१४॥ 

तुष्यति गिरिजा ठस्य सोमाग्धधनपुत्रदा । 

रथिका तिहकणंश्व मद्रे शक्ते च सिंहकः ॥१५॥ 

इति हुः । 

तल विभक्ति चन्दन प्रासादकीतरहही करे। मृखम्रहमे 

प्रतिमद्र बनवे। तथा मद्र के गवा्तके ऊर उद्रम वनवे। कोने 

केभ्युगो के ऊपर सिह ख्से। एसा विहनाम का प्रासाददहै। 

यह्‌ देवता ( देवीभ्रों ) के लिये बनावे । इसमे शह शाश्वत रहता 

है इसलिये पार्वती देवी खुश होती है रौर सौभास्य धन भौर 

पुत्र देतीहै। मद्र की रथिकरा के उपर सिहुकणं भ्रौर श्ुगो क 

ऊपर भी िहकर्ण रखने से सिह नाम का प्रापाद है ॥१३ से १५॥ 


५) 


४-भरीनेन्दन ्रासाद-- 
कशे भृङ तु पञ्चाण्डं स भ्रीनन्दन उच्यते । 
` इति नन्दनः इतिश्यज्गपभासादाः ! 
तस्दन प्रासाद के कोने उपर पाच भ्रंडकं बाला केसरी 
श्युःग चदृवे तो यह्‌ श्रीनल्दन नाम का प्रासाद होता है। 
शुद्ध संख्या २९ । कोशे केसरी क्रम २०, भद्र ८, एक शिखर । 





नदन प्रास 
५-मंदिर भ्रौर ६-मलय परासाद-- 
ङ्गा इत्यर्थः पदमागे-श्वतुरस्त' भाजयेत्‌ ॥१६॥ 
करणं प्रतिरथं रवाद्‌ भद्रां भागमागिकप्‌ । 
समं निर्भममरौश्चः भद्र, मागाद्ध निंममर्‌ ॥१५७॥ 


२. ्वेवानातुः। ३. न्िर्गममस्मान्न । 


१०० प्रासादमण्डने 


दे द कशं तथा प्रे शृङ्खमेकं प्रतिरथे 
मन्द्रसत्तीयं भद्रे मलयो भद्रं त्यजेद्‌ ॥१८॥ 
ऊपर तीन भगवाले प्राखादो का वर्णान कहा गया है 
भ्रव पांच श्रगवलि भ्राखादों का वंन करते है-समचोरस 
प्राप्ठाद के तलका छह भाग करं। इनमे कर्णा, प्रतिकणं श्रौर 
भद्रा, ये प्रत्येक एक २मागकाखवे। करां भ्रौर भतिकं का 
निर्गम समदल रक्खं भ्रौर भद्रका निर्गम श्राधा भाग रखनां 
चाहिये । कणं श्रौर मद्रके ऊरदो दो श्रीर्‌ प्रतिकणं के उपर 
एकं २ श्यृद्ख चढ्वे। एसा मंदिरनामकाप्रस्तददहै। इस 
प्रा्ठादके मद्रके ॐर्‌ तीसरा एक उश्ष्पूग चढाव तो मलय 
नापर का प्रासाद होत्ता है । १६ से १८ 
श्युग सख्या २४ । कोणे =, भद्रं ५, प्ररथे ८, एकं शिखर । 








री 1 


७-विमानः, ठ-विश्ाल भ्रौर £ त्रेलोक्यभूषण प्रताद- 
रत्यङ्गं॑व्लिकं हयद्‌ प्रतिरथे षिमानकः 
मदरोस्मृडधवैशालः प्रतिरथे युमूषणः ॥१६॥ 
इति पञ्चागाः पंचञःसादाः) 
ऊपर कोक १८ के श्रत मे 'मद्रजं त्थजेत्‌" शब्द का यहां 
रथं कर ! मलय नामके प्रापादके भद्र के ऊउपरसे एकं उर्श्ुग्‌ 
हटा करके कर्ण क दोनों तरफ एक २ प्रत्यंस चढविं श्रौर 
प्रतिरथ के उपर एक २ तिलक चढावें, तो इमे विमान नास का 
+~ . भरासाद कटा जत्ता है । विमाने प्रासादकेमद्र के उपरर एकर 
मदिर प्रसाद उरुग्पूग श्रधिक चढवे, तो विक्चाल नामं का प्रासाद कहा 
जाता दहै, मरौर प्रतिरथकेआर एक २ श्युग प्रधि चठवितो डमे त्रौलोक्यश्रषण नामकं 
प्रासाद कहा है 11१6€। 





विमान श्ुगसंख्या-कोणो ८, प्ररथे ८, मद्रं >, प्व्यंग = एक शिखर एवं कुल ३३ श्य । 
तिलक संर्या-प्ररये १-१ कूल ८। ज लोक्यभरूषण शयु गसंश्ा--कोरो ८ प्रतिरथे १६ भवर 
८, प्रत्यग न, एक रिखर एवं ४१ श्य ग ओर तिलक ८ । विशाल श्य गसंख्था- मद्रं १२ बाकी 
पूर्ववत्‌ कुल ३७। तिलक ८ प्रये । 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


१०-माहेन्दभासद-- 





1 ~ 


चतुरस मिमते कशं प्रतिरथं रथम्‌ । 
दाष भागां च भागार्थे विनिगृमम्‌ ॥२०॥ 
बारिमिर्गान्तरयुक्का रथाश्वं हन्पनि्गमाः । 
भृज्गयुग्मं च वप्िलकं के द्वैत प्रतिरथे ॥२१॥ 
एक ॥ चोप्रथे शद्रे प्रीणि प्रीणि चतुर्दिशि । 
शिखरं पञचनितारं महन राज्यदो चु. ॥९९॥ 
त माहिनः । 
समचोरस तल कां भराठ भाग करे । इनम कर्णा, प्रतिरथ, उपर भ्रौर क धः 4 
एक २ भाग का खखं। मद्रका निम श्राधा भाग का रके 
पे सव श्रग वारिमार्मं वाले बनव । करण, प्रतिरथ भ्रौर उपरथ 
करा निर्गम एकं २ माग सक्च । करके अपरदो २ शग भ्रीर 
एक तिलक चढावें, प्रतिरथ के अपर दो २श्बुग, उपर कै उपर 
एकरश्वुग श्रौर भ्र के उपर तीन र चख चडि । शूले 
शिर का विस्तार पात भाग रक्खे। एेसा मदेन नाम का 
प्रमाद मचुष्यो को राज्य देनेवाला है ॥९० से २९॥ 
यु गसंस्या-कोरो ८, प्ररे १६ उपस्थे ८, भद्रै १२ 
एक शिर एवं कुल ४४ तिलक, ४कोणे । ~ 


११-रत्नशोषं भ्रासाद-- 
कय भृङ्खयं शेष॒ पूर्ववद्‌ र्नशीषेरः । 
इति रलनरीर्ष, । 
| मद्र प्रासाद के करएके ऊषर धदि तीन शुम चदय 
=-= ' जाय तो उक्त प्रासादका नाम रल्नरीर्षं होता है । 
भु" संख्या-कोले १२, प्ररथे १९ उपरथे ८ भद्रे १२ 
एक दिखरः, कुलं ४९ । 


१२-सितश्पु ग प्रासाद- 
यक्लैकभृ्गं भद्रस्य मचालम्बं च कारयेत्‌ ।९६॥ 


१०२ प्राख्ादमणडते 





1 


मस्तके तस्य ह्ाचस्य भृद्गयुभं प्रदापयेत्‌ 
पितभृङ्गस्दा नाम ईश्वरस्य सदा प्रियः ॥२४॥ 
रतशीषं प्रसादके मद्रके तीन उरुश्गों मे से एक कम करके उठ स्थान पर मत्तालम्ब 
( गवाक्ष ) बनव श्रौर उसके छाय के उपरदो श्ुग चढावें । ेसा सितश्रुगनाम का प्रसाद 
ईर को हमेशा प्रिय है ॥र४॥ 
शयु ग संख्या--कोणो १२, प्ररथे १६, उपरथे ८ मद्र १६ एक शिखर, कूलं ५३ 


१३-भूधर शौर १४-भृवनमंडन प्रासाद- 
तलि यद्यपरथे भूधरो नाम नामतः । 
खादयभृङ्धे तु विलतफं नाम्ना युवनमणडनः ॥२५॥ 
सित्तन्यु ग प्रासाद के उपरथं ऊपर एक २ तिलक चटृवि, तो भधर नाम का प्रद होता 
है शरीर छ्य के दोनो शद्धो के ऊपर एक २ तिलक चढ़ावे तो भरुवनमंडन मि का प्रासाद 
होता है 11२५) 
१५-त्रेलोक्यविजय श्रौर १६-क्षितिवत्लम घ्रासाद-- 
मृह्गदयं चोप्थे तिक्तकं कारयेत्‌ सुधीः । 
्लोक्यविजयो भद्रं शृद्धेण पितिरह्नमः ॥२६॥ 
इति सप्ताद्धाः सप्तप्रासादाः। 
धदि उप्रथके उपरदोग्पूय श्रौर एक तिलक करिया जाय तो श्र॑लोक्यविजय नामका 
प्रासाद होता है भ्रौर भद्रके उमर एकम्युग अ्रधिक्‌ चढाया जाय तो सितिवल्लभ नास का 
प्राएठाद होता दे ॥२६॥ 
र गसद्या-कोणे १२, प्ररथे १६ उपरये १६-मद्र १२ एक शिखर कुल ५७, तिलक = . 
१७-महीधर प्रासाद-- 
दशभागछृते रेत्रे भद्रां भागमानतः। 
त्रयः प्रतिरथाः क्णो भागमागाः समो भवेत्‌ ।२७॥ 
कशं प्रतिरथे भद्रे दे दे शङ्गे प्रकारयेत्‌ । 
रथोपरथे तिलकं म्रनयङ्ग च रथोपरि ॥२८॥ 
मत्तलम्बयुतं मद्रं प्रसादोऽयं महीधरः; । 


। नणि 0 ह 8 | 
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समचोरस प्रासाद के तलका दस भागं करे । उनमें भद्रर्ध, करं प्रतिक, रथ श्रौर 


उपरथ ये प्रत्येक एक २ भाग का नावं ग्रौर इनका निर्गम भी एक २भागका रक्लं। भद्रका 
निर्गम भ्राषे भाग का रक्खं। कोना, प्रतिरथ श्रौर भद्रके उपरदोरगश्युग तथा रथभ्रौर 


उपरथ के ऊपर एक २ तिलक चढावें! एवं रथ के उपर प्रत्यंग चडढाये। भद्र मत्तालब 
( गवाक्ष ) वाला बनावे । एसा महीधर नाम का प्रासाद है ॥२७-रत। 


ग गसंख्या-क्रोशो ०, प्ररथे १६, भद्र ए, प्रत्यग ८, एक शिखर कुल ४१ । तिलक 


रथे ५; उपरथे ० 


१८-केलास प्रासादः 





गण 


भद्रे शृङ्गं ठृतीयं च कैलासः ' शृङ्करपरिय ८ | 
महीर प्रसादके भद्रके ऊर तीसरा एकभ्ू ग श्रधिक 
चढने तो कलाश्च नाम करा प्रासाद होता है। पहु शकर को 
प्रिथ है ॥२९॥ 
पु गसस्या-कोरो ०, प्ररथे १६ मद्रं १२, प्रत्यंग ८ एक 
विखर कुल ४५॥ तिलक~रथे ठ उप्रथे = 


१९नव मंगल शौर २०-गंधमादन प्रासाद-- 
भद्रं त्यक्तवा रथे शृङ्गं नत्रमद्धत्त उच्यते । 
तथा शरे पुनदथाद्‌ तदासौ गन्धमादनः ॥३०॥ 
कौलान्च प्रासाद के भद्रके उपरते एक उर्गम कम 
करके रथ के ऊर एकमे ग्युग चदुवि तो नव्मंगल नामका 
प्रासाद होता है । यह नवम प्रासाद के भद्र के उपर एक 
ऊख्ग्ु ग श्रधिकं चढत तो गंधमादन नाम का प्रासाद 
होता है ॥३०॥ 
्ु गं द्या--४९ ¡ कोणे ०, प्ररथे १६, भद्र ५ रथे ५; 
मत्यंग =, एक लिखर } तिलक ८ उपरथे 
२१- सर्वाङ्कयुन्वर श्रौर २२ विजयानन्द प्रासाद-- 
भद्रे त्यक्ला चोपरये भृङ्गं ॒स्बाङ्गसन्द्रः । 
भद्र दद्यात्‌ पुनः भङ्गं विजयानन्द उच्यते ॥२१॥ 





१, ननाम तारतरः | 


[| 
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१०४ प्रासादमरुडने 
गंधमादन पसाद के भद्रके उपरसे एकं उरः्ुग कम करके उपरथ के उपर एक २ 
शग चढावें, तो सर्वागसून्दर नाम का प्रासाद होता है। इसके भद्रके उपर एक २उर्यग 
फिर चदावे तो विजयानन्द सापकरा प्रास्ताद होता है ॥२९॥ 
शयु गस्षद्या-कोणो ८ प्ररथे १९, रथे ८ भद्र ८ उपरे ८, प्रत्यग =, एकं गिर कुल ४५७ 


२३-सवागतिलके प्रा्ताद-- 
मत्तालंबयुतं भद्र-रभृङ्ग परित्यजेत्‌ । 
भृङ्खदयं च शघो्ये स्गांगतिलकेस्तथा ॥२२॥ 
विजयनिंद प्रासादके भद्रके उपरसे एक १ उर््ग कम कर के मत्तालब (गवाक्ष) 
बनावे श्रौर इस गवाक्ष के छाच के उपरदोश्युग खे, तो सर्वणि तिलक नाम कं प्रासाद 
होजाता है 11३२ 
शयु गसंख्या-कोणे ८, प्ररथे १६ रथे = उपरथे =, प्रत्यग्‌ ८, भद्रे प्रौर गवाक्षे १६ 
एकं शिखर कुल ६४ युग 
२४-महाभोग प्रात्ताद- 


वर्थ ततो ददया-न्मत्ताल्षम्बसमन्वितय्‌ । 
महामोगस्तदा नाभ सवेकामफलग्रद्‌ ; ॥३२॥ 
सर्वग तिलक प्रासाद के गवाक्ष वाते भद्रके उपर एक २ उरुष्पग भ्रधिके चदनिसे 
महाभोग नाम का प्रासाद होता है ! यह सब कार्यके फल को देते वाला है 11३३॥ । 


२४-मेरप्रासाद- 
क्यं रथे. प्रतिरथे शृङ्खयुपरथे तथा । 
मेर समाख्यातः सर्वदेवेषु पूजितः ॥३४ 


इति नवाङ्खा नवेप्रासदाः । 
कणं, रथ, प्रतिरथ भ्रौर उपरथ इन सबके ऊपर एक २ श्युग श्रधिक चद़ावे तो मेरु 


नामक प्रासाद होता है, यह्‌ सब देवों मे पूजनीय है 113४1 
प्रासादप्रदक्षिणा का फल-- 

'श्रद्िशघ्रयं कायं मेरप्रददिणायतम््‌ ¦ 

फलं स्यच्छरराज्यप्य मेरोः प्रदकिणाकृते ॥२३५॥ 


१. शदक्िणात्रये स्वखु-मेरौ पुसां च यत्फलम्‌ | 
इष्टकाशेलञे मेरौ तत्फलं प्रद्धिणाङ्ते 11" इति पाडन्तरे । 


परन्यमोऽध्यायः १०५ 
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युवं के मेर पर्वत की तीन प्रदक्षिरा केरने से लो फन होता है, उतना फल इस पाषाण 
के बने हुये मेरपासाद कौ तीन प्रदक्षिणा करने से होता है 11३५1 


वैराज्यप्षुखास्वत्र नागरा अह्मसोदिताः । 
वल्लभाः सर्वदेषानां शिष्स्यापि विशेषतः ॥३६॥ 


इति शरी शव्रधार मणशनषिरिविते प्रासादमण्डने वास्तुशाखे कैराज्यादिप्रासाद- 
पञ्चूविशत्यधिकारनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥१॥# 
वैराज्यादि यह पचस प्रासाद नार जाति के है। ये स्वयं ब्रह्माजी के कहे इए हं । 
इसलिए पे प्रासाद सब देवो के लिये प्रिय है । उनमे भी महादेवी तो विशेष श्रिय है २६ 
इति श्वी डित भगवानदास जैन विरचित प्राघाद सण्डनके वैरान्यादी प्रसाद 
नामके पांचवे अ्रध्यायकी सुबौधिनी नाम्नी भाषाटीका समाप्ता । 


विशेष जानने के लिये देखे ्रपराजित्पृ्ा सूत्र ६५७ 
प्रा० १४ 


प्रथ प्रासादमरुडने षष्टोऽध्यायः 
कैर श्रादि पचचीसप्रासादो के नम-- 


केसरी सवेतोमद्रो नन्दनो '"नन्दशाततिकः 
नन्दीशो भमन्द्रश्वेण श्रीवृदश्वाप्रतोद्धवः ॥१॥ 
हिमवान्‌ हेमङ्कटश्च फेलासः पएथिवीजयः 
इद्रनीरो महमनीलो भूधरो रलङ्टफः ॥२॥ 
वैद्यः प्ररग+च वजो युटोज्यक्तः । 
परावतो राजहंसो गरुडो इषमघ्वजः ॥२॥ 
मेरुः प्रासादराजः स्याट्‌ देषानामाल्तयो हि घः । 
्रहमविष्णुशिवाकाशा-मन्येषां न॒ कदाचन ॥४॥ 
केपरो १, सर्वतोभद्र २, नन्दन ३, नन्दशालिक ४, नन्दीश ५, गन्दर ६, श्रीवृक्ष ५, 
म्रमुतो्धव ८, हिमवान ९, हिमक्कुट १०, कंलाड ११, परथिवीजय १२, इन््रनील १३ महा- 
नील १४ भ्रुषर १५, रलङ्कटक १६, वैदूर्यं १७, पद्मरागं १८, व्क १९ मुकरुटोज्ज्वल १०, 
एेरावत २९, राजहंस ९२ गरुड २३, वृषभध्वज २४, श्रौर"मेर २५५ ये प्रास्तादं के परचचीस 
नाम है| मेर प्रासाद सब प्रासादो का राजाह ग्रीर उमे देरवोका निवास भी दहै, इसलिए यदं 


मेर प्रासाद ब्रह्मा, विष्शु, शिव प्रौर सूरय, इन देवों के लिए बनाना चाहिये, परन्तु दुसरे 
देवों के लिएे यह नहीं बनाना चाहिये 1१ ते ४॥ 


पचीस प्रासादो की श्व ग संख्या 
आः षञ्चाणडको ज्ञेयः कैसरीनाम नामतः । 
'तादन्तं चतुद दवि-्याविदेोत्तरं शतम्‌ ।।५॥ 
प्रथम केसरी नामका प्रासाद पांच श्बूःगवाला है । (चार कोने प्र चार भ्रौर एक भरख्य 


चिस्तर इस प्रकार पांच) । प्रंतिम प्रा्ठाद तक ?त्येकं भ्रासाद के ऊपर श्रनुक्रमसे चाररश्युग 
वढानेसे पर्चीसवे मेरुपरासादके उपर एक सौ एकश ग होते है ।\५॥ 


९. "नम्दिशालकः | २. भष्दिरः ) ३, श्नीवह्स' | ४, व्वतूर्णा क्रमतो बद्धः ) 
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अष्टतिभागीय तलमान- 
तप्रेऽेरिमक्ते ह इणो सागदवयं भवेत्‌ । 
भद्रां क॑तुन्यं त॒ भगतेकेन निगमः ॥६॥ 
समचोरस प्रासाद के तलका भाठ भागकर उनमेसे दोभागकाकौनाश्रीरदो माम 
का भद्रां वनार्वे। इन श्रमो का निर्गम एक २ भाग का खख ॥\६।} 
दश श्रौर बारह विभागीय तलमान-- 


दशांशे सार्धमागं च भद्राधं च प्रतिरथः । 
कणो द्विमागः द्रया भद्रां च प्रतिरथः ॥७॥ 
समचोरप त्तका दस भागकररे। उनमेसेदोभग का कोना, ठेढ्‌ भाग का प्रतिरथ 
श्रीर उेढ भाग का भद्ार्धं बनावे। यदि बारह भागकरनाहोतोदोभायकाकणःदोभमका 
प्रतिकरणं श्रौरदोभागका भद्रार्धं बनवे।७) 


चौदह विभागीय तलमन- 


चतुर्दशविमक्ते ठ कशय' दादशांशबह्‌ । 
भद्रपाश्वये कायां भागभागेन नन्दिका ॥८॥ 
समचोरस तलका चौदह भाग करे । उने ते कर्णं श्रादिका मान बारह विभागीय 
तलमान के भ्रनुसार रल । अर्थात्‌ करणं दो भाग, प्रतिकणं दो भाग, श्रौर भद्ररधं वो भाग, 
ठेते बारह भाग भौर भद्र के दोनों तरफ एक २ मागकी नन्दिक ( करी बनावे । ठेस 
कुल चौदह भाग होते है ।॥५॥। 
सोलह विभागीय तलमान- 
पोडशांशे रक्तया फशं्रतिरथान्तरे । 
कोशिका भागतुन्या च शेषं चतुदंशांशवत्‌ ।॥।६॥ 
समचोरस तलका सोलह भाग करे । उनमे ते कर्ण रौर प्रतिरथ क बीचमे एक ९ भाग 
कौ कोशिका बनावे । बाकी सब श्रगो फा मान चौवह विभाय तलमान के बरावर समभे) 
अर्थात्‌ कर्णं दो भाग, कोणी एक भाग, प्रतिरथ हो भागि, संदी एक माग प्रौर भद्रां दो भाय, 
इस प्रकार सोलह विभागीय त्रलमान होता है ।(९॥ 


१७८ प्रासादमरडने 


ग्रठारह विभागीय तलमन-- 
अष्टादशे भद्रस्य पा्वद द्र च नन्दिके । 
कृतेव्ये मागमगेन शेषं स्यात्‌ षोडशांश ॥१०॥ 


सपचोरस तलका ग्रडरह भाग करे। उनमें से भद्रके दोनों तरफदो २ नन्दी एकर 
माग को बनव । बाको सब सोलह विभागीय त्लमान के बरावर जनिं । जंपे-कणं दो भाग, 
कोणी एक भाग, प्रतिरथ दो माग, नन्दी एक भाग, दुसरी नदौ एक भाग श्रौर भद्राधं दो 
भाग, एेमे जरह भागीय तलमानं जानें 11१० 


बीस विभागीय तलमान-~ < 
चतुरसीकृते दत्रे रंशत्यंशतरिभामिते । 
क्णो हिभागो नन्दिका सार्ांशा पृथुविस्तरे ॥११॥ 
द्विमागस्त॒ प्रतिरथो नन्दिका साधमाभिका | 
भद्रनन्दी षेद मापा सद्राधं युग्मभागिकषम्‌ ॥१२॥ 


समचोरस क्षेत्र के बीस भाय करं । उनमेसेदोमागका करण, उढ भग कौ कोणी; 


दो भागक प्रतिरथ, उह भागकी नदिका, एक भागकी भद्रनंदी श्रौर दौ भाग-का भद्रा 
इस प्रकार बोस भागीय तलमान बनव ॥११-्रा 


नाईस तिभागोय तलमान-~ 
। दा्विशतिक्ते देर नन्द्ये का मद्रपार्श्वयोः | 
रय; प्रतिरथाः कर्णो सदराधं च द्वि मागिकम्‌ ॥१२॥ 


समचोरस क्षेच के बाईस भाग करे । उनमे से भद्रके दोनों तरफ की नन्दी एक २ भाग 
की बनावे । बाकी तीन प्रतिरथ ( रथ, उपरथ शओरौर प्रतिरथ ) कणं श्रौर भद्रार्ध, ये प्रत्येक दो २ 
भाग का रक्े 1 इस प्रकार बाई विभागीय तलमान होता है 11१३ 


तलोके क्रमसे प्रासाद संख्या-- 
एकटदवित्रित्िकं त्रीणि वेदाश्चत्वारि पश्च च| 
तलेषु क्रमतोऽ्णासु ऽप्याहुः शिखराणि हि ॥ १४॥ 


१, श्वाविशत्यंशके नन्दी भानैका' | 
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11 
केसर प्रादि भरासादो की ततत विभक्ति श्राठ है । उने क्रमच्ः एक, दो, तीन, तीन, तीन, 

चार, चार प्रौर्‌ पाव प्रासाद है । भर्थात्‌ भ्राठ तल वाला प्रथम एफ प्रासाद; दस तल का दूसरा श्रौर 
तीसरा ये दो; बारह तल का चौथा, पाचवां श्रौर छदूठा ये तीन प्रासाद; चौदह तल का सावा, 
म्राठवां रौर नवां ये तोन प्रासाद; सोलह तलका दसवां, ग्यारहुवां श्रौर बारहवा ये तीन 
प्रसदः भ्रठारहं तलका तेरहुवां, चौदहवा, पद्रहुवां श्रौर सोलहवां ये चार्‌ प्रासाद; बीस तलका 
सवहूवां, ब्रठारहवां, उन्नीषवां ्रौर बीसवा ये चार प्रसाद भ्रौर बारईस ततका इककीसू/ति\ 
पदयो तक के पांच प्रासादै । एसा किसी ( क्षोरार्णव ) का मत ह ।१४॥ # 


शिरं त्वेकवेदैपं पटवरिवेदयुगहमयम्‌ । 
तलेषु क्रमतः प्रोक्तो मूलषठत्रऽपरानिते ॥१५॥ 
केरी प्रासादो मे प्रथम श्राठ तलका, दोसे फंचये चार प्रास्चाद दस तलका, चटा 
एक प्रासाद वारह्‌ तलक, सति से बारह ये छः प्रासाद चौदह तलका, १२३ १५येतीन 
प्रस्िद सोलह तलका, १६ से १९ ये चार प्रासाद ब्रहारहू तलका, २०से१२ये चार भ्रसरद 
बीस तलका भौर चौवीसवां रौर पञ्चीसवा पे दो प्रासाद वाईस तलका हीता ह । यह रलसूत्र 
ग्रपराजितपुच्छा का मत है ।१५॥ 


तलेषवष्टाु विदिताः प्रासादाः पशचपिशतिः । 
्रयखयः क्रमेरष चत्वारस्त्व्टमे तले ॥१६॥ 
केसरी भादि पर्ची प्रसिा्योकी जो श्राठ तल विभक्ति ह, उनमें भत्येक तल के तीन २ 
प्राप्ताद है श्रौर प्राठवा बाई विभागीय तल के चार प्रासाद है ॥१६॥ 


प्रीणि त्रीणि स्वकीयानि ह द्वे परः एस्य च। 
शिराणि श्रिवेयानि विश्यकमश्चो वथा ॥१७] 
ऊपर १९ वै शोक मे तनो के तीन २ पराप्राद वनानेकीजो बत कषटी गईहै। यह मेरा 


स्वय ( मंडन ) कामतहै रौर नीचेकेश्छोकश्न्वेमेदोदो रादि परास्राद लिखा हैः यहु 
दूसरे करा मत है । ये पर्ची प्रासाद विश्वकर्मां के वचन के भ्रनुसार बनये ह 1१७ 


"द्िदरधे कषर्रयोऽटादि-तलेषु एवसु कमात्‌ । 
घप्तैष सप्तमे पष्ठ शिरांधि अ्रीणि चाष्टमे ॥१८॥। 











१. श््विन्येक 


पाकादनरडने 





११० 
श्राठ तच विरच्श्नो > परह्य पंच दल दिम ऊ ्रटु्यते द, दो, एक, दहु श्र 
रतै तल विभक्चि का एक प्राचार, दातवी चच विभच्छिके खातं मरौर 





भः पागदेकेकं पक्वाः भ्रीविशश्मंणा } 
तेनेरस्मिखततेऽपि च्यु; शिढराणि शहन्यपि ॥१६॥ 
केरी प्रादि प्रतय भाराद क पचा २ भेदश्च विन्धकनजी ने क्वि हा एही ्रादादं 
रके दिद्धर दनादे जति 1 


रथिक विद्यं च भर इयोद्‌ गवात्त्न्‌ । 
सिलङ्घव्यं श्व शोभितं पुरमद्दिरम्‌ ॥२०॥ 
गवः, एत्वम्‌ श्रौर तिलक ब्रादि इाश्पणोतते देकाल्य क्रो 


रथिकाः, चित्क, ददने 


सुपिति कताव [रना 
प्राहः केपरीयुख्याः प्वैदेवेषु पूजिदाः । 
; इल्याणषाप्शिः ॥२९॥ 

दवावकिदाः एविप तिः 1 


पररङ्गः भ्रजादीनां इत 
इतिं के8 
ऽर श्रादि जो पञ्चोच प्ा्ाद है, वे छव देवो के लिये चित्त है ! इलिये बनानेाले 
तया न्नर के राया न्रोर ऽजा का हत्या कले बाले ई 1२९! 
तिरधार प्राह्ाद- 
पटूरतिशुत्कस्तोऽषस्ताद यवद्स्तचतुष्टथग्‌ । 
कना जसनिरन्धाराः च्त्तन्याः शान्दसच्खता ॥२र्र। 

दन्त हाय च न्दने चार हाथ तरक, भ्र्याद्‌ चार हय तै देकर हत्ती हाय तक कै 
त्तरे वाते प्रदं चात्ति क्तो उहुने वले िल्यी पनन {धृच्धिमा } विनाक्े निरकार 


( धक्नाद्च वहे } भौ वना घक्त्ता है 1 निरवार भराच्ादको परिकना नही वनववें परसा 


प्रा्ादतताङ्कति- 
चास्तोः पञ्चविधं चेत्र चतुरश्च थायतप््‌ 1 


वृत्तं इचायतं चेव, देगालयादिषु ॥२३॥ 


२१. ग्रष्टान्न देदस्या्चयन्‌ 1 
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कटनी 


चोरस, लंब चौरस, गोल, लं बगोन श्रौर श्राठ कोना वाला, इव प्रकार पांच भकार $ 
देवलिय रादि के वास्तुकषे् ह ॥२३॥ 
लम्बचोरस प्रासाद- 
विस्तारे तु चतुभाग-मायामरे पञ्चमागिकरष्‌ । 
उवं त्रिकलशान्‌ छयात्‌ पष्ठप्रे सिहकंकम्‌ ॥२४॥ 


लबे चोरस प्रासाद > विस्तारमें चार भाग भौर लंबारईदमे पंच भाग करना चा ह्ये 
आर्‌ उसके छाद्य के ऊपर तीन गुम्बद ( कलश ) रखनां चाषे । तथा भगे श्रौर पचे के 
चारों कोने पर सिह रखना चाहिये । 








गोल, लषगोलं श्रौर अ्रष्टाल प्रासाद 


वृत्तायतं च कत्तव्य व्यादाधं बापदक्षिशे | 
कान्तं च भ्रामयेद्‌ चत भद्राणि चा्टकोणिका ॥२५॥ 
प्रापादो वतु सोऽ्टा्चः प्रपिरेकणडकः शभः । 


कशं वा भ रयोऽण्डानां मण्डपं वत्सछस्पकम्‌ ॥२६॥ 
इति पचकषेत्राणि । 


गोल प्रासाद के विस्तार का भ्राधा भाग गोल के दोनो तरफ बद़वि तो लंबगोत प्राघाद 
होता है । तेलके मध्यविदुसे कोने तक व्यासार्धं मान करके एक गोत्त खीचा जाय तो गोद- 
प्रास्रादतत होता है । चोर प्रासरदकेचारभद्रो मे कोना बनाया जाय तौ श्रष्टास्च प्रासाद 
होता है । गोल भीर अष्टाल्च प्रासाद प्रायः करके एक शिखर वाला बनाना शुम है। अथवा 
शिरकेकोनेमेश्युगो की पक्ति रखनी नाहिये। इन प्रसादोका मंडप भी इसी स्वकूपका 
वनन चाहिये ॥२५-२६॥ 


नागर परासाद- 
पिविषै स्पसद्कारै-मदरगंवाकभूषितैः । 


तितानफालनाभृङ्ैरनेकैनागरा मताः ॥२७॥ 
भ्रनेक प्रकार के तलाकृति वलि स्मो से, गवाक्ष वलति मदर से तथा श्रनेक भकार के 
गृम्वदो मे भीर भने  गयुक्तं फलिनाश्रों से शोभायमान चगर जाति क प्रासाद बनाया 


जात्ता है ।1२७। 
२. वृत्त भद्रा चाष्ट हि । 





११२ प्ासादमर्डने 
द्राविड प्राताद- 
पीठोपरि वेद्‌ वेदी पीठानि त्रीणि पञ्च वा| 


पडती द्राविहि रेवा लताभृङ्धारिसंयुता ॥२८॥) 
द्राविड प्राघाद को पादबंधनादि तीन श्रवा पाच पीठ, इस पीठके उपर वेदी होती 
है। तथा उसको रेता ( कोना ) लता प्रर श्युयों वाली होती है रता 


भूमिनप्रास्ाद- 
भूमिकोपरिभूमिश्व "हस्रा हंसा नवान्तकप्‌ । 
पिभक्रदलसंयुद्य मूध्नि शद्धे भूमिजाः ॥२६॥ 
भूमिज जति के प्रासाद एक के ऊपर एक एसे नव भूमि ( मालं ) तक बनाया " जाता 
है । उसमे नीचे के मालसे ऊपर का मान छोटा २ किया जाता है । पदविसक्ति वाला भौर उपर 
शयु ग वाला भूमिज प्रासाद है 11२६॥ 


लतिन श्रीवत्स भ्रौर नागर जातिके प्रासाद- 
भदे शोकेन रतिनाः शवी्रत्साः बारिसंयुताः । 
नागरा भरमसंयुक्गाः सान्धारास्ते प्ररीतिताः ॥२३०॥ 
इति प्राप्ादजातय । 
लतिन जाति के प्रा्ताद एक श्युग वालि है, श्रोवस्स प्रासाद वारि मार्ग वाजे | नागर 
प्रा्ाद प्रम ( परिफमा ) वलि है, उको साधार प्रासाद कहते है 11३०) 
मरेप्राताद- 
पञ्चहस्तो भवेन्मेर्‌-रेकोत्तरशताण्डकः । 
मेदा; पञ्चोनपञ्चाशत्‌ कृथा भवन्ति ते ॥२३१॥ 
हस्ते हस्ते म्ेद्‌ वरद्वि-स्वण्डकानां च विंशतिः । 
एको्रषदस्नं स्या च्छ ङ्गाणां च शतादध के ।॥३२॥ 
मेर प्रासाद पाच हाथ से न्यून नहीं बनाया जात्ता। पंच हाथ कै विस्तारं वाते 
मेर प्रासाद के उपर एकंसौ एक शग चढामे जति है । यह्‌ पांच हाथ से एकं २ हाथ पचास हाय 
तके बढ़ने से पैतालीस भेद होते है । बदये हृए प्रत्येक हाध क विस्तार वाले भासाद के उप्र 


१. ' हुस्वावकंनवान्तकम्‌', इति पाठान्तरे । २. श्धीवत्साम्बुषथान्विताः " 
२. यहा पर्चाडी तर्वांडी भ्रादि चार्‌र्‌ क्रम समभन काहै। 
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केमरः बीत २ श्य प्रधिके चदाये जति है । जैपे--पांच हाथ के विस्तार बाति परर प्रासाद के 
उपर एके सौ एक, चह हाथ के प्रापाद के उपर एकत्र इव्कीप, सात हाथ के भासाद के उपर 
एकमसी इकतातीसः इत प्रहार वीस २ शुग वदति हृष्‌ पचास हाथ के भेर प्रासाद क ऊपर 
एक हजार एक श ग ह जति है ॥२३१-२२॥ 








विमाने नागर प्रासाद- 
कैसणिाः कणं परिमानघुस्मु गतम्‌ । 
तथैव मलशिलरं पएञ्वभूमिभिमानकप्‌ ॥२३॥ 
पिमाननगिरा वा्ि-स्तदा प्रहष्राहूवा | 
एवं शदगोस्थृङ्गासि सम्भवन्ति बहून्यपि ॥२४॥ 
जितत श्रायादके कोने के ऊपर केसरी श्रादि के भ्रनेक शुग ही, भरर मद्रके उपर 
उरम्शूग हो; तथा सूल शिर पाच भरुमि ( मल ) वाला विमानाक्रार हि, इसको विद्वानो ने 
विमाननागर जाति का प्रासाद कहा है । इसके अपर श्रनेकं शग भौर रउर्श्ग 
होते है ॥३३-२३४॥ 
% १-श्रीमेरपासाद ग्रौर २-हेमशीषं मेरप्रा्ाद- 
श्रीमेरमागः प्या-देकोचरशताएडफः । 
हेमशीपो दशांशश्च युतः सार्धशताएडकेः ।॥२५॥ 
पहना शीमेशपासाद प्राठ तलविमक्ति वाला ग्रौर एकस एक शग वाला है। षरा 
हेम्षीपे मेररापाद दश्च तल विमर्तिवाला श्रौर दौ श्व वाता ह ३ 


द-युरवल्लम मेरपाताद- 
मनिदादशमियुश्षः सततंयुतः : 
सुरबह्मभनामा त रोकः भीविश्वकमया ॥२९।' 
क्णो दविभाप एक्ंशा कोशी सैः प्रतिरथः । 
ञअर्पाशा चन्दिकि अद्र-परथं समिन सम्मितम्‌ ॥२७॥ 
तीप्तरा घुरवह्म नाम का मेषप्रसिदि बारह तल त्रिभक्ति चाल श्रीर्‌ दोषौ प्रास 
( दासौ ) श्ुगवालाहै। एेषाभी विश्वकर्माजी ने कहा है । कोना दो भागः कोणी एक भाग, 
@ दे तव मेढ आसद का स्वह सिस्र जानने क लिए देषो प्रपराित पृच्छ सूत्र, १८६० 
प्रा० १५ 
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॥ 8 8, 2 ता 7 मि 1 यं 8, को कि छक शक कवा छो भिका चककि हनेनाकषषकिनोवोन्य |) 1 , ए 8 , । नि ति, च छ वककके छव । , ष । ।  , 8. । 


प्रतिरथ उढ भाग, कोणी प्राधा भाग प्रौर भद्रां एकं भाग) इस प्रकार बारह मागकी तल 
विक्त है ।॥२६-२७॥ 


ॐ-मुवनमण्डन मेरप्रासाद- 
परितं पञ्चसप्तत्या--धिकैयत्राणडकैः सह । ` 
भक्तश्चतुदंशाशैस्तु॒ नाम्ना युषनमणडनः ॥३८॥ 
फोणः कोणी प्रतिरथो नन्दी अ्राधंमेवं च । 
दये क्दयधांशसाधारै-श्वतुदशपिभूनिते ॥३६॥ 
चौथा भुवनमण्डन नाम का मेरपासाद तीनसौ पचहृत्तर श्य गवाला है । इसके तलका 


चौदह विभागकरे। उनमे से कोण दो भाग, कोणी एक भाग, भतिरथदो भाग, कोरी 
भ्राधा माग ओर भद्रार्ध डेढ मग रकल 1 ३८-३९॥ 


४५-रत्नलीषं मरप्रासाद-~ 


माणोकवेदयुग्मांशा वेदाः कणादिमागतः 
रत्नशीषों भवेन्मेरः पथचशतेकमृज्गवः ॥४०॥ 
पाचवां रट्नशीषं मेरु प्रासाद के तलका बत्तीस भाग करे! उनमेसेपांचभागका 
कोना, एक भाग कौ कोनी, चार भाग का प्रतिरथ, दो भाग की नन्दी म्नौर चार भागका 
भद्रा घं रक्खे । इस प्रासाद के उपर पाचप्तौ एक भ्य ग है ।॥४०॥ 


६-~-किरणोद्धूव मेरप्रासाद- 
गशेकयुग्मचन्द्रदौ पुराणात्रिभाषिते । 
कषििणोद्धवमेरश्च सपादषट्शताण्डकः ॥४१॥ 
छर्‌ करिरणोद्भूव मेर प्रासाद के तल का श्रठारह भाग करे । उनमेमे तीन भमगका 
कोणा, एकर माग को कोणो, दो माग काप्रतिरथ, एकभागकीनन्दीश्रौरदोभागका 
भद्रारधं रकस । इस प्रासाद के उपर चसौ पच्चीस श्युग है 11४१।। 
७--कमलहस मेरप्रासाद- 
रामचन्द्रदियुग्भशे नेतर विंशतिमाजिते । 
नाम्ना कमलहंः स्यात्‌ साधंसप्तशताणडक; ॥४२॥ 
सप्ता कमलहुस नामक मेरु प्रासाद कै तलका बीस भाग करना चाहिये । उनमे से 


पष्टोऽध्यायः ११६ 


तीन भागकाकेना, एक भागकी कोनी, दो मागका प्रतिरथ, दो भाग कीव्दीश्रौर दो 
भाग का भद्राध रकं । इस प्रासाद के उपर सात्तसौ पचास शग है ॥४२॥ 


द-स्वणक्ेतु मेरप्रासाद- 
भागेः कणादिगमान्तं पदार्थेन; । 
द्यां च सवरंकैतुः स्यात्‌ पएञ्चसप्ताएभृङगदैः ।४३॥ 
भठवा स्वराकेतु नामके मेर प्रासाद के तलक्रा वाईस माग करे । इनमे से चार भागका 


कोना, धे मान की कोरी, साढे तीन भागक्रा प्रतिरथ, एक भागक नदी रदो भागका 
मद्राधं वनावे। इत प्राप्ताद क उपर ग्राठपनौ पच्चहृत्तर शुग है ॥४३॥ 


&~-वुषभष्वज मेखासाद- 
वेदेकरामयुग्माश-्िनिनमिभानित्रे । 
वृषमध्वनमेरस्व  सेकाएडकसहस्षाम्‌ ॥४४॥ 
रवेवां वृपमध्वज मेर प्रापाद के तलका चौवीस भागं करे। इनमे पते चारमभागका 
कोना, एक साग की कोनी; तीन सामकाप्रतिरथः, दो ममकीनन्दीश्रौरदोभागका भद्रर्धं 
रक्खे । यह प्रासाद एक हजार एक श्रु ग वलि हैष 


सभ्रमो भ्रमदीनशथ भहामेरभमदयम्‌ । 
सान्धारेु प्रफत्ग्यं भद्रे चदद्रबलोक्ननम्‌ ॥४१॥ 
उपरोक्त सव महामह प्रासाद भ्रम ( परकिमा ) वाले श्रथवां धिना अमवा बनाये जति 
है । एवं दो भ्रमवाले भरी वताय जति है । चदि दो भ्रमवाले सान्धार मेरु प्राप्चाद बनाया जाय 
तव उसके भद्र मे चद्रावलोकरन करना चाहिये प्र्थात्‌ प्रकदा के लिये जाली या गवाक्ष बनाना 


चाहिये ॥४५॥ 


रज्ञ; स्यात्‌ प्रथमो मेर-स्ततो हीनो द्विनादिकः । 
विना रष्णोऽन्यवर्येन ते मेयो म्यम्‌ ॥४६॥ 
इति नवमेरतक्खस्‌ ) 


इति भरी व्रथार मण्डनपिरचिते श्रघादमण्डने बास्तुशास्े केसरथारि 
प्रात्नदनातिलक्ये पञ्वचलारिशन्मेषहलवसे प््टठोऽष्यायः ॥६]) 


४ कवकयकवनककव ग 9 क + ग्णारीीषषरयगषषीषगिषीषरििं 


१, वेदापादत्रिषाद्धकैः) २. "ज्यचरणज, + 


भी 
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8 | ,, , । , कि । | । । । , । 0) सि, , । क्के भि ्क | , 





मेरप्रासाद राजालोग बनावे । धनिक लोग मेरपासाद ते श्न प्रासाद बनावे, श्र्थात्‌ 
मेश्प्रा्ाद नही बनावे । यदि बनावे तौ राजा के साथ बनावे । राजां के बिनां म्रकेले धनिक 
द्वारा बनाया हुभ्रा मेरुप्रासाद बड़ा भयकारक माना है ॥४६॥ 


इति श्री पंडितं भगवानदास जेन द्वारा प्रनुवादिति प्रासादमर्डन का केसर्यादि- 
प्रासाद लक्षणनाम का टृढा अ्रध्यायं को सुबोधिनी नामकी 


भाषाटीका समाप्रा ॥६॥ 


[प 


श्रथ प्रासादपर्डने सप्तमाशध्यायः 


मंडप निधन- 


एतनगरभाङ्नं धरय चन््रवारावितानक्म्‌ । 
पिचिधं मण्डपं येन छतं तस्मे नमः सदा ॥१॥ 
लगे हुए र्नवने तथा सूर्यं चंद्रमा भौर तारे जैसा तेजस्वी वितान ( गुम्बद का पटा 
माग चांदनी) वलि, एसे ्रनेक प्रकार के मण्डपो की जिसने सवना की है, उनको हमेशा 
नमस्कार है ॥१॥ 


गभेग्रिमडप- 
कशंगूढा षिोक्याशच शकविदारुताः । 
प्रासदप्रे प्रर्तन्याः सवदेवेषु मण्डपाः ॥२॥ 


गूढ कोना वाला भ्र्थात्‌ दीवार वाला प्रथवा विना दीवार वाला बुला, तथा एक 
ग्रथना तीन दारवाला, पे मंडप सव देवो के प्रासाद के श्रागे किया जात्ता है ॥२॥ 


जिनप्रासाद के भडप-- 
गूढधिकस्वथा सृत्य; क्रमे ण्ड पास्यः । 
निनस्याे प्रक्च॑व्याः सर्वेपां ठ बलाणकम्‌ ॥२॥ 
जिनदेव के गर्भगृह के भागि प्रुढ मण्डप, इसके श्रागे चौक वाते नरिकमडप भीर इसके 
रागे नृत्यमंडप, इस प्रकार ्रनुक्रम ते तीन प्प बनावे) बाकी सव देवो के गर्भगृह के प्रागे 
वनाएक वनावे 1२) 


मंडपके पाच मान- 
घमं सपाहं प्रासादात्‌ सपं च पदोनदयस्‌ । 
दिशं बा प्रकर्तव्यं मण्डपं पञ्चधा मतम्‌ ॥४॥ 
मंडप का नाप प्रासाद कै बरावर, सवाया, उेढा, पीने दुगना अथवा गन किया जाता 


है। ये मंडप कै पचि प्रकार के नापदहैं॥४॥ । 
रपराजितपृच्छा सूत्र १५५ मे सवा दौ गा नौर दाद्गुराये दो प्रकार का अधिक 


नाप मिलाकर सात प्रकार के मंडप करे नाप सिते, 


११८ । 
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केनो किमक 
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प्रसिादमान से मंडप का नाप- 

घमं सादं पञ्वाशत्ययन्तं दशहस्तकत्‌ @;) । 

दशान्तं पञ्चतः साधं दिपदोनं चतुष्करे ॥५॥ 

व्िदस्ते दगुण दये फ-दस्ते शयाबतुष्किफ़ाप््‌ । 

प्रयिण मण्डपं सार्धं दहिगुणं प्रत्यतिन्दकैः ॥६॥ 

दश हाथ से पचास हाथ तक के प्रपाद को समनं अथा सवेष, पात्रं हाथ सेद 

हाय तक के प्राप्ताद को ढा, चारहाय के प्रास्ताद कोपौनेदोगुनागओरतीत हाथ के 
विस्तार वा्ि प्रासादं को दुधुना मंडप बनाना चाहिये । दो श्रौर एक हाथ के प्रास्ताद को सिकं 
चौकी वनाके। प्राय. करके मण्डप का प्रमाणा डेढा या दुगा अलिन्द के भ्रनुमार जानना 
चाहिये ॥५-६॥ 


गुमट के घंठा कलक त्रौर शुकनास का मन- 


सर्डपे स्तम्भष्रादि-मंष्यपदटवुसारतः । 
शफनाघ्रपषमा धरण्या न्युना शरेष्ठा न चाधिका ॥६॥ 
मण्डपे स्तम श्रौर पाट श्रादि सव गर्भगृह के पट रादि कै अनुसार रखना चहिये } 
मण्डप के गूमट के घंटा कलज्ञ की ऊंचाई शुकनास के बराबर रखना चाहिये | कम या श्रधिक 
नही रखनी चाहिये ॥॥७॥ 
प्रपराजितपृच्छा सूत्रं १८९ श्लोक १० मे लिखा ह कि--शुकनाससमा घण्टा न सधूनां 
ततोऽधिका !' ्र्थात्‌ गुमट के प्रामलघार कलच की ऊंचाई शकनास के बरावर रकल । न न्न 
ने अधिके रक्खे | 


मंडप के समविषम तल- 
प्रखमर्डपसद्घाटो यदा मिरयन्तरे | भवेत्‌ । 
न दोपः स्तम्भपडधि. समं च रिषं तक्षप्‌ ॥८॥ 


गर्भगृह श्रौर शरुलमंडप के बीच मे यदि मित्त (कवार) काभरतरहोतो मंडप मे ५ 
पट श्नौर तल मे समविषम क्रिया जायः तो दोप नही है । अर्थात्‌ उषर के श्लोकं मे कहा दै कि- 


गर्भगृहुकेपदटु स्तम के श्रनुषार बरन्रः मै मंडप के पट स्तंम प्रादि रा ॥ न 
इनं दोनो के बीच मे दीवार का प्रतर होतो सम विषम रला जायत्तो दोषन 


जत्रा ला 
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मुखमंडप-- 
नवाष्टदशमागेषु त्रिमिधन्द्रावलोकनम्‌ । 
यडगुलोनं षा तदूध्वं मत्तवारणम्‌ ॥६॥ 
गर्भगृह के श्रागे मखमडप है, उसके उदयका साढे तेरह, साहे चौदह प्रथवा सि पदर 
भाग करे । उनम से भ्राठ, नव प्रथवा दस भाग का चंद्रावलोकन ( खुला भाग ) रक्ं। तथा 
प्रासनपट कै उपर एक हाथ का प्रथवा इक्कीस श्रगरुल का मत्तवारण (कटहर) बनावे ॥६॥ 


साध॑पञ्वाशदैक्तेः सपादं राजसेनकम्‌ । 
सप्दत्यंशका वैदी भागेनासनयपडकम्‌ ।|१०॥। 

खुले भाग के नीवेसे मंडप के तल तक साढे पाच 
भाग करे । उनमें से सवा भाग का राजसेन, सवातीनं भाग 
की वेदी श्रौर एक भाग का श्रासनपद्ु बनावे ॥१०॥ 


तद्ध्वं॑साधपप्तांशा यष्रत्यटस्य पेटकषष्‌ । 
सार्पपल्चांशकः स्तम्भः पादोनं भरणं भवेत्‌ ॥११॥ 
द मागधं भरणं वापि सपादं साधेतः शिरः । 

८. ग्ासनपट के उपरमे पाटे तल्भाग तक साढे सात 
। ष भाग करे। उने से साहे पांच भाग कां स्तम्भ रक्ं। 
॥ 12 









~+ उसके ऊपर पौन प्रथा प्रापे भाग की मरणी भ्रौर इसके 
ऊपर सवा या डेढ भागकी रिरावटी रके ॥११॥ 


पटृटो द्विमागस्तस्यौ्वे कचव्यश्छाचकोदयः ॥१२॥ 

> तिपागः तरितं छाय यावत्‌ पटटस्य.पेरकम्‌ । 

= = =) अर्धाशोध्यां कपोतालि-दिंमागः पडुतिस्तरः ॥१२॥ 
ण शिरावटी के ऊपर दो भागका पाट रकंके । उक्षके 

ऊपर तीन साग निकलता प्रर पाटके णेडटाभाग तक नमा 

हरा सुन्दर छज्जा बनावे । उसके ऊपर भ्नाधे भाग को 

केवाल बनावे , पाटका विस्तार दो भाग रक्खे ॥१२- १३ 








भुखमंडपं 


% विशेप जानकारी के तिए दो अ्रपराजितपृच्छा भुव १८४ श्लोक ५ से १३ तक 
१. तत्परं पहुपेटम्‌ । 
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भ्रावू जन मदिर के मडप के स्तम रौर इक्का तोरण 


सप्तमोऽध्यायः १२१ 


कि किक काठक भके । । केके जके अ क मि 298, 0 ए "8. , ' ० 


त्तम का विस्तारात्‌ भौर नेद- 


्रा्ादाद्‌ दशद्द्राकं-मागेन स्तम्भविस्तरः । 
वेदषटरविरविंशत्यः कणां इतस्तु पश्चा ॥१४॥ 
प्रासाद के दसा, ग्यारहवा ब्रथवा बारहवा मागके बराबर स्तंभ का विस्तार (भोशई) 
सकले । तथा चार, श्राठ, बारह भौर वीस कोना वाला रौर गोल, एमे पाच प्रकार क 
स्तंभ ह 1१५ । 
अपराजितपृच्छा सूत्र १८४ इलोक ३५ भे तेरहुवा श्रौर चौदहवा भाग क बराबर भी 
स्तम का विस्तार रखना लिखा है । 





[णौ ह आ । 8 । | 


श्राकति से स्तंभसंज्ञा- 

“चतुरलाश्च रुचका मद्रका भद्रसंयुताः। 

वद्ध मनाः प्रतिरथेप्तधाष्टाशेरचाष्टास्काः 11 

ग्रासनोध्वे भवेद्‌ भद्र-मष्टकरोस्त स्वस्तिकाः। 

प्रकर्तव्या पच्चविधां स्तम्भाः प्रासादरूपिणः 11" भ्रप० सु° १८४ 

चार कोना वाला चतुरस, भद्रवाला मद्रक, प्रतिरथवाला वद्ध गन, श्राठ कोना त्रासा 

अरष्टास्त श्रीर्‌ प्रापनके ऊर से भद्र म्र श्राठ कोना वाला स्वस्तिक नाम कास्तंम कहा जावा 
है । ये पच प्रकारके स्तंभ प्रासाद के श्रनुसार बनाना चाहिये | 


क्षी रार्ण॑ग्रय के धनसार स्तंभ का विस्तार सान-- 

"'एकहृस्ते तु प्रासादे स्तम्मः स्याच्चतुरङ्गलः । 

दवौ हस्ते चादगुलं सप्तं त्रिहस्ते च नवाद्लः॥। 

तस्योर्ण्वं दशहस्तानां हस्तै हस्ते च दधङ्खना 

सपादाद्खलां वृद्धि" स्मात्‌ त्रिशद्धस्ते यदा मवेत्‌ ॥ 

भरज्खुलेका ततो इद्धि-धत्वारिदश्च हस्तके । 

तस्योर्ध्वं च शताद्धः चः पादोनमडगुलं भवेत्‌ 1" 

एक हाय के विस्तार वालि श्स्ताद का स्तम चार भ्गुल, दो हाय क प्रासाद का स्तंभ 

साति अ्रगुन, तीन हाथ के प्राक्षाद का स्तंभ नवभ्रशून, चारसे दश हीथके भसद का स्तम 
भरखेकं हाथ दो दौ अरगरुलः ग्यारह ते चस हाय के प्रासाद का स्तभ प्रत्येकं हाथ सवा सवा भरगुल, 
इकतीस से चाकतीसं दाथ कै प्राक्त का स्तंभ प्रत्येक हाथ एके एकं श्रगुल श्रौर ईकतालीस से 


प्रा० १६ 


[शि श, 8 2,019.1. 


१२२ प्रासादमरडने 


(1 1 7.० 7 7 ति ए पिपरि पि 








पर्चसं हाथ के विस्तार वाले बाषाद का स्तम पौन पौन भ्रगुल बाकर स्तम करा विस्तार 

करना चाहे ) | 

स्तभका श्रन्थ तिस्तार मान- 
“एक हस्ते तु प्रासादे स्तम्भः स्याचतुरङ्गलः । 
सप्ताङ्गलश्च द्विहस्ते त्रिहृस्ते तु नवाङ्गलः॥ 
द्ादशाङ्खलविस्तारः भ्रास्षदे चतुहस्तके । 
चतुर्हस्तादितः छृत्वा यावदु ददश्चहुस्तकम 1 
सार्धाइगुला मवेद्‌ वृद्धिः प्रतिहस्ते विवद्धयेत्‌ । 
दवादशषदस्तस्योध्वे तु यावतु तिशद्धस्तकम्‌ ॥ 
गरङ्खलेका ततो वृद्धिस्ते हस्ते प्रदापयेत्‌ ` 
ग्रत उर्ध्वं ततः कुर्थाद्‌ यावत्पच्चाशद्धस्तकम्‌ \ 
्र्घाङ्खंला भवेद्‌ वृद्धिः कर्तव्या दित्पिरभिः सदा । 


उनच्छय चतुग णं भ्रोक्त-मेतत्स्तम्मस्य लक्षणम्‌ 1" 
दति ज्ञानप्रकारदीपाणवे। 
एक हाथ कै प्रासाद मे स्तम का विप्तार चारग्रग्रूल, दो हाथकैे प्रासादे सात 


रुन; तीन हाथ के श्रासाद मे नव रंगल श्रौर चारहाथ के प्रा्राद में वार प्रंगुल रे । 
पीठे पच हाथ से बारह हाथ तक के प्रासादमे प्रत्येकं हाथ उढ ड प्रगुल, तेरह हाथ 
से तीस हाथ तक के प्रासाद मे प्रत्येक हाथ एकं एक श्रगुल श्रौर इकतीसर से पचास हाथ तक के 
प्रासाद मे प्रलयेक हाय श्राव प्राधा श्रगुल बढा करके स्तम का विस्तार र्खे श्रौर विस्तारसे 
चार गरणी स्तम की उचाई रक्ते! 


प्रारप्रोद सडप- 


दारागरे स्तस्पवेधयाद्या प्रा्गीरो मण्डपो भवेत्‌ । 
दिद्विस्तस्भविष्द्या च पोशैवं प्रकीर्तिता: ॥१५॥ 


प्रासदके इारके भ्रा दो स्तंमवाली प्रथम वेदी है, वहु प्रागग्रीव मडपदहै। उन्मेदोर 
स्तम अदाने से सोलह प्रकार का प्रागग्रीव मंडप होता है ॥९५॥ 


।वशेप नने के लिये देलो भ्रपराजितपुच्छा सूत्र १८८ इलोक १ से ११ 
प्राठ जाति के गढ मडप-- 
भित्तिः प्रसादबद्‌ शूटे मरुडपेऽष्टषिधेषु च | 
चतुरस्रः सुभद्र त्था प्रतिरथान्ितः ॥१६॥ 
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सप्रमोऽध्यायः ॥ 


ए शच्या [9 ए , ति "ध ककि क कक 
कक न्क ॐच, वीतो श, जक | दि ए । 11१ | ० 
"सकं कि [मीक ए  ' | [11 
‰००४ [ । [ । 


गूढमण्डय को फल्ना- 
0 [+ [| 
कणंतो ` द्विगुण भ्रं पादोनग्रतिकरणंकः । 
५. 9 शेषं क 
मद्रधं युखभद्र च शेषं पड्व्रसु भाजितस्‌ ॥१८॥ 
कोने ते दृगुणा भद्र प्रौर पौन भाग का प्रतिरथ रखे, भद्र से श्राधा भूलभद रसै । 

वाक्री नंदी प्रादि चछट्‌ठं ्रथवा भ्राठवे भाग की रकखे 1१८ 

दलेनार्थेन पदेन दलस्य निगमो भवेद्‌ । 


भलप्रा्ताद्वद्‌ वाह्यं ॒पीठनङ्गादिमेखला ॥१६॥ 
फालनाशमो का निर्मम श्रपना चौथा भ्रथवा भाधा सायका रक्खे तथा पीठ जंघा प्रावि 
की मेखलाएु गुह्य प्रा्चाद के जे्ती बाहर निकलत्ती हुई बनावे ॥१६॥ 


गृव्राकतेणानिितं भद्र-मथ जालकसंयुवम्‌ । 
गृूढोऽथ कंगूढो श भ्र चन्द्रावलोकनम्‌ ॥२०॥ 
गूढ मंडपं कै भद्र मे जाली शअ्रथवा गवाक्ष बनें । कोने गुप्त (प्रकार मय) रक्खं 
भ्रति दीकार वनवे श्रथवा भद्र मे चद्रावलोकन (चूला भाग) रक्खं ।२० 


्रिहरारे चेकवक्त्रेऽथ मुखे कायां चतुष्क । 
गूढे प्राक्राशके पृत्त-मर्धोदयं करोटकम्र्‌ ॥२१॥ 
इत्यष्टगरुढमण्डभाः। 
गढ मंडप मे तीन श्रयवा एक द्वार बनावे भौर दारके प्रागे चौकी संडप बनाने । मंडप 
की गोलाई के विस्तार मानसे श्रावे मान का करोटक (गरुमट) का उदय रक्खं ॥२१॥ 
विक्षेप जानने के लिये देखे अरप० सु १८७ वद्ध मानादि ब्रष्टमडप । 


गूमर" के उदयका तीन प्रकार- 
“्मर्धोदयश्च यतप्रोक्तो वामन उदयो भवेत्‌ । 
कृते चव भवेच्छान्तिः सर्वयज्ञफल समेतु ॥। 
भ्रधोदयश्च नवधा दौ भागौ परिवर्जयेत्‌ । 
ग्रनन्त उदयो नाम सर्वलोकभुखावह ॥ 


श्रधदियक्च नवधा तचरयभागानु परित्यजतु । 
वाराह उदयो नाम भ्ननन्तफलदायकः ॥ ज्ञानरत्नकोषे । 


[॥ 


(+ 


१९६ + 





गुमट का उदय विस्तार पे भाषे मानक्रा खख, यह वामन नामःका.उदय कहा 3 
मह षब गर के फल को देन वाता ह परर शानिदायक है । उदय का,तव भाग कर, उत मे" 
दो भाग कम करे सात भाग का उदय रके, उपक शरलन्त ताम करा उदय कहते ह यह सुव 
लोगो के सिये पुल कारक दै नव भाग मे पे तीन भाग कम कर छह भाग का.उदग रक 
उषको वाराह नाम का उदय कहते ह । यहं अन्त फल को देने वात्ना है। `. । 


गूमट फा व्यूनाधिक उदय फल-- 

"उदयश्च समाद्य श्रनन्त फलदायकाः । 

तर देशे भवेच्छान्ति-रारोगं च प्रजायते ॥ 

उदये हीनाश्च पे केचित्‌ द्रिषन्ते मण्डप भुवि । 

तव मारो महव्याधी रष्टरमङ्गमयं म्वेतु॥ ' ` . ` 

दुमक्षं॒चात्िरोदर च राजा ब॒ भ्रियते त्था। ५. 

शनं निष्फततां याति रिलिनो भ्रियन्ते ध्रुवम ।\५ इति ज्ञानरलकोशे। ' 

उदय का जो मान बतलाया है, उषी मात के शरनृषार कार्यं करने ' से वह प्रनत फल. 

को देने वाला, दे पर शान्ति करो वाला शरर आरारोणता को बदन वाला है । यदि प मंडप 
कहे हए उदय के मान से हीन करं तो देश मे महामारी, अनेक प्रकार की व्याधियां ` देश, | 
का भय, मर दुक्त, राना को मूल, घनकी निष्फतता श्रौर विलियं क मयु, इयि 
उपद्रव होने का भय दै। | ^ 


बारह चोको मंडप- 


एर्मिवेदपट्षपोङूचतुष्यसिकरमे । 

च्रे स्रं विना पं प॑योप्रतसतथा ॥२२॥ 

भ्रवलिचतव्वयथच तथा पाश्ेऽपि च | 

कोर चते वेदित ददश मण्डपः ॥२३॥... , ` | 
, मंप क भागे एफ, तीन, चार, छह, सात पौर नव वौ वाले, म ह कार के ` 
मइप ९, उन छट्‌ढा नव चौकी वति मंडप क प्रागे ए चौकी हो ७, प्रथवा रगे बौकोनहो 
रु दोनो वगत भए एक चौरी हो ८ तया दोनो बगल भे श्र रा एक ए बौध हो २ 
प्रथा प्रे तो चको ह, अर्थत तीन तीत चौकी वाली चार्‌ तारईन, हो १५, इ्के दोनों 


वगत मे एक २ चौक हो ११ प्रवा दोतों गल पर ओर राग हो १२, एषे, 
एक्‌; त्रौकी ह ६२, पेषे, ब्रह , 
भकार के चौक मंस ह ।२२-२३॥ 9. 


सप्रमोऽभ्यायः 


१२७ 
-----~----- ~~~. ४1 
परपराजितपुच्वा पूवर १८७ भ विशेपल्प से कठा है कि-~- 
गरढमडप के प्रागे एक चौकी 


ताला सुभद्र १ तीन चौकी वाला किरीटीर, त्रीन्‌ चौकी के 
वला दुदुभीर, तीन चौकी की दो लाहम, ठैसा चह 
न्त ४, छह चीकी के प्रागे एक चौकी रसा सात चीकी वाला मनोहर कामद ५. 


भागे एकं चौको, ेसा चार चौकी 
चको वा्ताप्र 


हि ०-9-34 
(>) प्न ` 





१२८ प्रासादमर्डसे 





नदद 


तीत २ चौकी की तीन लाईन एेसा नव चौकी वाला शान्त नाम का मंडप कहा जाता है ६ 

दान्तमंड के त्रा एक चौक हो तो चंद ७, शान्तमंडपके अ्रगि चौकी नहो, 
परन्तु दोनो बगल मे एक २ चीकी हो तो भुदर्चन ८, दान्तमंडप के प्रागे प्रौर दोनों बगल मे 
एक २ चौकरीहो तो रम्यक & तीन २ चौकी वाली चार लार्ईदन होतो सुनाम १० सुनाम 
मंडपके दोनो बगलये एक २ चौकीहोतो विह १९१, शरोर सिह मंडप के भ्रागे एकं चौकी 


हो तो सूर्यात्मिक नामका मंडप १२ कहा जाता है । इन मंढपों के उपर गूमट अथवा संवरणा 
किया जाता है। 


गूदस्यामर प्रकतेग्या नानाचतुष्डिफान्विताः 
चतुरस्तादिमेदेन वितानेेहभियु ताः ॥२४॥ 


इति हादशच्रिकमडपाः । 





सप्ठमोऽध्यायः १२६ 


[की कि ॥  । 1 व पिषेः श # र 1, 1 कक चके कन किणि व्क | वि । | ति ॥ , ति | नीणोः 8 ,, ति, 1 ठि पमननठीभकेत = चं त्‌ न्यनि पथो ययक 


एसे ये बरार प्रकार रे मंडप गूढ मंडपे श्रो श्रनेक प्रकारके चौकी वाले किये अति 
है। तथा पे मंडप समचोरस रादि श्राकृति वाते ग्रौर अ्रनेकं प्रकार के विद्ताने ( चदोवा ) वन 
होते ह ॥२५] 


^ 


नृत्यमण्डप 
्रिकप्रे रङ्गभूमियां तत्रैव ूत्यमएडषः 
्रदप्रेऽथ पवर याच विधानतः ॥२५॥ 
चौकी मंडप के श्रि जो साधरि हैः उसी धरूमि के उपर ही नृत्यमंडपं क्वा जताई) 
एता सर प्रमादो के अरग वनातेका व्रिध्रान है ।॥२५॥ 





१३० प्रासाद्मण्डने 


[ , क 2. , षि त सि 8 प ीपपोगषषषगणीषपी णी ह 1 8 1 षिण 


सप्तविशति भण्डप- 


सप्तर्धिंशतिरुद्य ये सण्डथा व्रिखकमंणा । 
वस्त॒ विषमेस्तन्यैः कशः स्तम्भैः समस्तथा ।२६॥ 
प्रथमो दादशस्तम्मो दिदिस्तम्भविशदध नात्‌ । 
यावत्‌ पष्टिश्चतुु क्ताः सप्र्धिशत्िमणएडपाः ॥२७॥ 
शरौ विश्वकर्मा ने जो सत्तारईस प्रकार के मंडप कहे है उनके तल सम प्रथवां विषम कर 
सकते ह" परन्तु कण (खड ? ) रौर स्तंभ ये सम संख्याम ही रतनां चाहिये । परहुला मंडप 
बारहस्तम कादै। पचे दो रस्तंम की टद्धि चौसठ स्तंभ तक वाने से सत्तारईस संडप 
होते हे ।॥२६-२७ 
विशेष जानने के लिये दें समंगण सूत्रधार भ्रध्याय ६७ ग्रौर श्रपराजितपृच्छा 


सूत्र १८९ वा । इन दोनो मे प्रथम मंडप चौसठ स्तंभो का लिक्ला है, पी दोर स्तंभ धटनेसे 
सत्ताईषवा मंडप बारह स्तमकाबनानेको कहा है, 


„ पष्भफरोदि9 


परण्डपो 





भष्टान्नं श्नोर षोडजलास्-- 


चेताधं खषटंशोन-मेकासे ऽष्टा्द्च्यते । 
कलास; कतरषद्मागास्तत्पडडेन संयुतः ॥२२८॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
हेत्र कै विस्तारके प्रापे का चह भाग करे, उने से एक भागि कम करके वाकी पच 
भागके मानक श्रष्टाक्तकी एफ थुजाका मनि जाने। पदि पोड्गासवनाना होतो क्षेत्र के 
विस्तार का छह भाग करे। उनमे से एक भाग का चटा भाग विस्तार क छठे मागमे 
जोड़ देने से जो मानं हो, यही मानकी पोडल्चास् को एकं भुजा का मनि होता ह ॥२न। 
वितान (चदोवा-गृभट) -- 
श्रष्टास्तं पोडशाघ्' च धृतं रथात्‌ पदृष्वेतः । 
उदयं विश्वरा्धेनं १द्‌ पञ्च सप्त बा भवेत्‌ ॥२६॥ 
प्रद के चंदोवा का उदय वनाने की शिया इस प्रकार है। प्रथम पाट कै अर भअष्टक्त 
वना कर उफ आर पोऽशाल्त वनावे श्रौर पडला के ऊपर गोलाई बनावे । मंडपके 
विस्तार मे आया वित्तान का उदय रमसे । उदय मे पाच छह ग्रथवा सात्त थर वावि ॥२९॥ 
विततान (गूमट) के थर- 
कद्र सप्त-भागेन निगगमोच्रता' । 
हपकरटस्तु प्ञ्चांसो द्विभागेन निगमः ॥६०॥ 
, 
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१३२ भासादमस्डने 





कर्णादर्दरिका का थर सात भागक उदयमे श्रीर पात भाग निर्गम में रक्खे। रूपक 
का उदय पच भागभ्रौर निर्गम दो भाग रसं 11३०॥ 


विधयाधरः समायुक्तं पोडशाष्टदिषाकरः । 
जिनसंख्यामितैवेपि दन्ततुल्येधिरा जितम्‌ ॥३१॥ 
ग्राठ, बारह, सोलह, चौबीस ग्रथवा बत्तीस विद्याधरो से युक्त घुन्दर वित्तन 
बनावे ।३१॥ 


षिचाधरः पृथुत्वेन पप्ताशो निगमो, दश । 
तदृ चित्ररूपा नततंक्यः -शालमल्ञिशाः ॥३२॥ 
विद्याधर का धर विस्तार मे सात मागश्रौरनिर्गममे दस भागं रक्खं। उसके ऊपर 
परनेक प्रकार से नृत्य करती हुई, ग्रनेकं स्वरूप वालो देवांगना रतं ।३२॥ 


गजतालुस्तु षट्साधां प्रथमा द्वितीया त॒ षट्‌ । 
तृतीया साधेपञ्चांशा कोलानि प्रीणि पंच वा ॥३३॥ 


प्रयम गजतालु सहे छह भागः, दुपरा गजतालु छह भाग श्रौर तीस्षय मजतानु 
साढे पाच भागं का रक्खे । तीन श्रथवा पांच कोल का थर नार्वे २३ 


मध्ये वितानं कततव्यं चित्रवर्णं िराजितम्‌ । 
नाटकादिकथारूपे-नानारैग्रिराजितम्‌ ।२४॥ 
मडपके मध्य मे वितान (चंदवा) अ्रनेक प्रकार के चिघ्रोंस्ते शोभायमान बनावे 
तया सगीत प्रर वृत्य करती हुई देवागनाभ्रो से श्रौर पुराणादि के अनेक प्रकारके कथासूपों ते 
सुरोभित्त बनावे 11 ३४॥ 
, वितान संख्या- 


एकादशशतान्येवं वितानानां त्रयोदश । 
शढपक्वारमिश्राणि क्रिप्दोकचिषप्तानि यानि च २५, 


ग्यारहसौ तेरह श्रकार के वितान है। वे शुद्ध संघाट ( समतल वाले ), स्घाटभिश्च 
सम विपम तल वाला, क्षिप्त ( नोचे भाग मे लदकते चरो वाला  प्नौर उरिकषप्त (उपर उठी हुई 
` गाना बाला) ये चार्‌ प्रकार के वित्तान है ॥३५॥ 


(रि ना 
रषिम `~ ~ पोना ०७ 


१. "निर्गमोदयः ।' २, (नृ्यशोभितताः \" 


सप्तभोऽध्यायः # 


[र 








मपराजित पृच्छा पुव, १५६ मे शोक ४मे वितानं के परस्य तीन प्रहार लिते ह ! देलो- 
"वितानानि विचित्रासि क्षप्ता्युल्किप्तकाति च । 
समतलानि जयानि उदिताति त्रिष कमत्‌ ॥ 
प्त, उल्कषप्न रौर समतल पे तीन प्रकारके वितान कहै ह। 


वणं श्रौर जाति के चार प्रकार के वितान-~ ` 


""पद्मको नामिच्छन्द् सभामार्गस्व्तीयक्रः। 
मन्दारफ इति प्रोक्तो वितानाइच चतुविधाः ॥" श्रपृ० सू० १५६ ईरो ६ 
पद्मक, नार्मिचद, समामार्ये भ्रौर मन्दारक पे चार प्रकार के वितान है । 
पद्मको विग्रजातिः स्यात्‌ क्षत्रियो नामिच्छू्दकः। 
सभामार्गो सवेद्‌ वेश्यः शुद्र मन्दारकस्तया ॥“ ो० ७ 
ब्र ह्य जाति का पदक, क्षत्रिय जातिका नाभिचद, वे्यजाततिकां सभामार्भ भौर 
शूद्रजातिका मदारक नामका वितातहै। 
श्पदाकः श्वेतवर्णः ध्यात्‌ क्षतियो रक्तवर्णक्रः। 
सभाभार्गौ भवेद्‌ पीतो मन्दारः पर्ववराक्रः ॥“ श्लो° ० 
सकेद वर्ण का पद्मक, तात वर्सा का नामिदधंद, पीले वख का समामार्थं भौर भ्रनेक 
वर्णं का मंदारक है । 


फिर श्रपराजित पृच्छा सूत्र १९० मे मी चार भ्रकारके वितान कहै है- 
"वितानांशचः ' प्रवक्ष्यामि भैदेस्तचे चतुविधभर । 
पद्मक ना्भिच्छन्दं च समा मन्दारकं तथा ॥ ो° १ 
शुद्धश्च छन्दसचाटो भिन्न उद्भिन्न एव चं। 
एतेपा सन्ति ये भेदाः कथये तानु ममात्तः ॥* को २ 
चार प्रकार के वितानो को कहता हू । पद्मक, नामिच्छद, समभा प्रौर मन्दारक हने चार 
प्रकार के वितान ऊ शुद्ध, संधाट, भिन्न श्रौर उद्धित्र ये चार मेद ह । उसको सक्षेप ते कहता ह । 
"एकतवे च भवेच्छुद्धः संवादश्च हिमित्ररातु । 
त्रिभिधाश्च तथा भित्रा उद्धित्राश्चतुरन्विताः ॥।' शो ३ 
एकौ प्रकारक प्राति वालि शुद्ध, दौ प्रकार की भिन्न प्रति वति खधाट, तीन 


प्रहार को ब्राककति दलि भिन्न शरीर चार प्रकार की भराति वाले उद्भिन्न नामके वितानेहै। 
""पुद्यनाम समपदं समामस्दारके तथा) 


कमलोद्धवमाद्थातं मिश्चकाणा चतुष्टयम्‌ ॥' मोऽ ४ 


१२४ प्रास्तादमस्डने 


क अकि किक निक | , कि, |) ) 
बके तनक 


पदानाभ, सभापद्म, सभामन्दारक श्रौर कमलोन्धव ये चार भिश्च जातिके 
वितान है । “किन्तु इसमे इसको प्राकृतियो का वणन नहीं लिखा है” 


परितानानि वषिचित्राणि बखच्रादिमेदतः । 
शिल्लक प्रवतन्ते तस्माद्द्यानि लोकतः; ॥२६॥ 
जते श्रतेक प्रकार के चिन्न श्रादिसे विभिन्न प्रकार के वस्त्रहै, वैसे ही रिल्पदास्वमे 
गरतेक प्रकार कै वितान है । वे श्रन्थ शारी से विच्नार करके बनावे ॥३६॥। 


राभूमि-- ॥ 
मण्डपेषु च सर्वेषु पीठान्ते रज्गभूमिका । 
हयादु्तानपडेन चित्रपाषाशजेन च | २३७॥ 
इति मण्डपाः । 
समस्त मंडपो की पीठके नीचेकीजो भूमि दहै, वह्‌ रंग भूमि कटी जाती है । वहु बड 
लबे चौडे पाषाणो से तथा श्रनैक प्रकारके चित्र विचित्र पाषाणो से बतत चाहिए 1३७1 
बलाणक का स्थान- 


बलाणं देवगेदाप्रे राजद्वारे गृहे परे । ` 
जलाभयेऽथ कततवयं सर्वेषां एखमण्डपम्‌ ॥३८॥ 
देवालय के द्वार के प्रागे त्तथा प्रवेश रके ऊपर, राजमहल, गुह, नगर प्रौर जलश्रय 
( वावडी, तालाब श्रादिं ) इम सबके दार के श्रागे मुखमंडप ( बलाणक ) किया 
जाति हि ॥३८॥ 


बलाणक् का मान-- 
जगतीपादविस्तीणं पादपादेन वमिवम्‌ | 
श्तालिन्देन गर्भेण प्रा्ादेन समं भवेद्‌ ॥२३६॥ 


बलाणम का विस्तार जगतो का चौथा मागकाश्रयवा चौथे का चौथा माग श्थरुन; 


शाला ग्रौर्‌ प्रिद के मानसे, प्रासादके गर्भमानं के अ्रथव। प्रसाद के मासक बराबर 
चनादे ॥२३६॥ 


प्रासाद मे उलाणक का स्थान-- 
उत्तमे न्यसे मध्ये मध्यं ज्येष्टं तु कन्यसे । 
एकद्वितरिचतुः्पञ्च-रसरषप्वपदान्तरे ४० 


सप्तमोऽध्यायः १३५ 


क अ कगभिकरन्वि अदीनो व्न्य 0 ह 2 । ।, + 1 [ ,  # 
। ^ 1 | सण्ककभर 
| । को गग = शिष्े्काि क चव | । ^ # 1 भेक न ण (मि । , । णिक केतो के जिवयी @ = श्वककोक 
॥ . | |, ~| भेण 


जयेष्ठमान के प्रापाद भँ कनि्ठ मान का, मध्यममानके प्राघादमे मध्यम मानका 
शरीर कनिष्ठमान के प्रास्ताद मे ग्येषठमान का वलासाफ किया जातां है । हुप्रास्रादसे एके, दो 
तीन, चार, पाच, छह प्रथवा सात पद के पत्तर से (दूर ) बनाया जात है ४।४०॥ 


मूलप्रासादवह्‌ दवारं मण्डपे च ब्रराणके | 
न्यूनाधिकं न कत्तं द्ये हस्ताङ्लाधिकम्‌ ॥४१॥ 
मदपका दार प्रर वलाणकेका द्वार मुख्य प्रासादकै द्वार क वराबरं रना चाहिये । 
यदि वढाने कौ भ्ावर्यकता हो तो दवार की ऊंचाई मे हस्ता्रुन ( जितने हाथ का हो उतने 
रुन ) वडा सकते है । हू तीचे के भाग मे वाना बराहिये, कयो कि उत्तरय तो घब समसूत्र 
मे रखा जाता है देका शास्त्रीय कयन है ॥४१॥ 


उत्तरग का पेटा भाग- 
पेटक चोत्तरद्गानां सर्वेपां समद्त्रतः । 
द्गणेने समं परं जगत्याश्वोत्तरङ्गजम्‌ ।४२॥ 
सव उत्तरग का ेटा भाग ( उत्तरण के नीवेका भाग) समसूत्र मे रलना चाहिये प्रौर 
जगती के दार के उत्तरम का पेट माग प्रासाद के प्रागन जगती के मथला बराबर रना 
चाहिये ॥४२॥ 


पांच प्रकार के वालाणक- 
जगलयग्रे चतुष्किका' पामन तद्‌ बलाणकम्‌ । 
वामे च दचिणे दरे वेदिफामत्तवारणम्‌ ॥४३॥ 


जगती के प्रमि की चौकी के अपर जो बलाक या जाता है, वह्‌ वामन नामका 
बलाखक कटा जात्रा है । उसके वायी भ्रौ दाहिनी श्रोरके द्वार पर वेदिका ग्रौर्‌ मत्तवारण 


किया जाता है 1४२॥ 

ऊर््रा भूमिः प्रकत्तंभ्या तृत्यमण्डपदत्रतः । 

मत्तवारणं वेदी च वितानं वोरणेयु ता ॥४४॥ 
४ प्रपाते पृच्छा सूत्र १२२ श्लोक १० मे एक तै प्राठ पद कै भरतरे मी वनाना सीखा हं। 
१.बतुष्डी या । 


१३६ प्रासद्मण्ठने 


[9 ति, । आ | ध | 








पषयनकने नतनुनमनाकवरः 


बलाराक को उर्वभूमि तृत्यमडय के समत्र मे रखनी चाहिये । तथा मत्तवारण, वेदी, 
वितान भौर तोरणों से शोभायमान बनानी चाहिए ॥४४॥ 
रजदरे बल्ले च पञ्च वा सप्तभूमिकः । 
तद्विमानं बुधैः मरोक्तं पुष्करं वारिभध्यतः ॥४५। 
राजद्वार के उपरर जो गांव श्रथवा सति भ्रुमिवाला बलाणएक किया जाता है उसको 


विद्वान शित्यी विमान श्रथवा उत्तु ग नामका बलाणकं कहते दै । तथा जनाश्रय के बलाणक 
को पुष्कर नामका बलाणएुक कहते है ॥४५॥ 


हम्यंशाललो गृहे वापि कर्तव्यो गोपुराङ़तिः । 


एकभूम्यासिभूम्यन्तं  गृशग्रहारमस्तके ॥४६॥ 


इति पचवलाराकम्‌ । 
गहृढार के भ्रागे एक, दो भ्रथवा तीन भ्रुमिवाला जो वलाणकं किया जाय, उसका नाम 


हरम्यशाल है । वह्‌ गोपुराकृति वाला बनाया जाता है) (किनेकेद्वारके उपर जो बलाक 
क्रिया जाता है, उसक्रो गोपुर नाम का बलाक कहते है ) । 


कौन २ देव के भ्रागे बलाणक करना-- 


“शिवमूरयौ ब्रह्मविष्णु चण्डिका जिन एव च! 


एतेपा च सुराणा च कुर्यदप्रे बलाएकम्‌ ॥” श्रप० मू° १२३ 


शिव, सूर्य, ब्रह्म, विष्णु, चडिका श्रौर जिन, इन देवो क श्रागे बलाक बनाना 
चाहिए ) 


सबरणा- 
संबरणा प्रक्तग्या प्रथमा पञ्चधरिटिक्ना । 
चतुषंण्टाभिषद्या च॒ यादेश्ोचरं शतम्‌ ॥४७॥। 


मंडप प्रादि के उपर गुमटी के स्थान पर संवरणा को जाती है । प्रथम संवरणा पांच 


धटो को है । आगे प्रसेक संवरण कौ चार चार धटीकी वृद्धिसे एकं सौ घंटी तक बढाया 
जाता ह 1४७1 | 


पञ्चग्ंशति स्तयुक्ताः प्रथमा बसुभागिका । 
वेदोत्तरं शतं यावद्‌ बेाशा धृद्धिरिष्यते ॥४८॥ 


छथ |, छ} ह पणी 0 रि, । 8.) , । श । 


सप्तमोऽध्याय १३७ 





[गीीीनीीीि ति 8 हि , | रि । 2 8 त 2 ह । | 


उपरोक्त घटिका की संश्यानुधार संबरणा पच्चीस प्रकार की है । उन से प्रथम संवरणा 
की भूमिका भ्राठ श्राठ भाग करं | पीचे प्रत्येक संवरणामे चारचारभगएकसौचार नागं 
तक वढाने चाहिये ॥४८्/ 


भद्राधे रथिक्धं च त्वङ्ग वरमददिशे | 


ञर्धोदयेन रथिका पण्या कूटं तङ्गकम्‌ ।४६॥ 
भद्राध की रथिकरार्ध के मान का दोनो तरफ तवग बनावे । रथिका, षंटा, इट श्रौर 
तवग, ये विस्तार ते श्राया उदय मे खसे ॥४९॥ 
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पुष्पिका नामं की प्रथम संवरया 


प्रा० १ 





प्रथम संवरणा-- ` 
` 3 -कलङ्टानिता पूवा पञ्वमिः कलैष 1 ` 
मागतुल्यैस्तथा पिहै-रेवमन्याश्व॒ सचिताः ॥१०)) 
इति सण्डपोर्ध्वसंवरणाः । 
इति श्री षूत्रथार मण्डनविरचिते प्राघादभण्डने सण्डप्रलाणक- 
संबरणाधिक्षरे सप्तमोऽध्यायः ॥५७॥ 





सप्तमोऽध्यायः १३९ 
1 अ 

प्रथम वरणा सोलह कट प्रर परंच धंटाकलर ब्रा है । तथा कर श्रौर उदम के 

के ऊपर तत्त भाग के तुल्य (भ्रार) ह रवसे । इस प्रकार श्रन्थ स्वरणा कनाथी 
नाती है ॥५०॥ । 


पर्ची संवरणा के नाम- 

“दुष्पिक नन्दिनी चैव द्रगा्ञा देवभून्दरी । 

कुलतिलका रम्या च उद्धित्ना च नारायणी ॥ 
नलिका चम्पका चैव प्माख्या च सब्रुद्धवा। 
त्रिदशा देवगाघारी रत्नगर्भा द्ृडामरिः ॥ 
हेमकुटा चिकङरुटा हिमाख्यां गन्धभादिनी । 
मन्दरा मालिनी स्यात्ता केलासा रत्नसतम्भवा ॥ 
मेरु कुरोद्धवा ख्याताः सख्यया पञ्चविश्चत्निः ।" 

भष० सूत्र १६३ शलोक २से५ 


पुष्विका, नन्दिनी, दशाक्षा, देवसुन्दरी, कुलतिलका, रम्या, उदूभिन्ना, नारायणी, 
नलिका, चम्पका, पद्या, समुद्धवा, चिदक्षा, देवगान्धारी, रत्नगर्भा) चृडमरणि, ३भकय, 
चित्रक्रुटा, हिमाख्या, गन्धमादनी, मन्दरा, मालिनी, कलास्ता, रतनसंमवा श्रौर मेककरुटा, ये 
ये पच्चीसर सवरणाकेनाम है। 


ज्ानरलनकोदय नाम के ग्रन्थ ये वत्ती सवरणा लिला उनकेनामभी भ्रनय प्रकार 
के है । घंटिका कौ संस्था प्रासाद के मानानुसार नीची है । ज॑से-एक यादो हाथ के प्रासाद 
के अपर णंच धटिका बान्नी संवर, तीन हाथ के प्रासाद के उपर नव, जार हाय क प्रासाद 
कै उपर तेरह, इस प्रकार प्रास हाध्र के प्रा्चाद के ऊपर एकसौ उनतीस घटिका चडाना 
लोला है ! तथा घंदिकथ् की स्ंह्यातुसार वत्तीसं परवरा के नाम लीव है) जेने-पाच 
घंटावालो पदिन, नव धंटावातती मेदिनी, तेरह धंटावाली कलशा, दष प्रकार एकी उन्ती 
धटावालो राजवरदधनी दै, 


प्रथमा पुष्पिका सवरणा- 
५चतुरस्लीकृते क्षेत्रे ब्रष्टधा प्रतिभाजिते । 
उच्छयः स्याच्चतुभागेः सर्वासामर्घोदयः॥ 
भूलक्रुरोःडधवा. कर्णा दिमाग. पथम्‌ विस्तरा । 
भागोदर्था विधातन्या. कटा चे सर्वकामदाः ॥1" 





* 1 


प्रघाहमरुढने 


१9. 9.8.111. १. त 
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प्रथम संवरणा फी समचोरस शूमिका श्राठ भाग करे, उस्म चार भाग संवरणां का 
उद्य रक्तं । सव संवरणा विस्तार पे श्राधी उदय मर रकं । कणं के उपर मूतं धंटा दो. भाग 
विस्तार वाली मौर एक भाग का उदयवाली बनावे एवं इटा भी व्स्तार से प्रा 


उदय म ५.4 | १ ५४१००७७४७५१९१५११०१०॥५४ “| 


{१०१५०१७ 5१७०७ ७१११७०४ 


[० ० 7 0 क 1.14, 0) । 
87. ए. 8. | ।,, 1 


छा्योदूमा्तदर्धे च कणं कणं च षष्टिका ॥ 
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तद्रूपा मद्रहृटरच शरुद्खङकटास्तवर्धतः 
सिहस्थाना करषण्टी बृहदषष्टौ तदुध्वेतः ॥ 
सवरणागर्भगूले रथिका उष विस्तरा । 
भागे चोदये कार्या भगा पक्षतवङ्धिका॥ 
तदुर््वे उद्रमो भाग-स्तवद्धोरध्वे च कटकः । 
विहि वै उद्रमोर्ध्वे तु उरोर्षष्या भागोपरि॥ 
तदुपरि िहस्थानं भगेक च विनिर्गत । 
तस्योपरि शूलषण्टा द्विमागा च मागोच्छंया ॥ 
र्हः पञ्चधण्टैः कुटेरेव द्िरष्टमिः। 


चतुर्भिश लक्सं पुष्यिका नाम नामतः 11" 
छा के उदम के अर्भमात का कोने कोने के उपर घटिका क्से । उत्क नैषा भद्र 
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नन्तो = (ठं) कय ्यकननेभचन्च 


का क्ट बनावे व इते आवे भाग का शृशङ्कट रक्वे। कररािदी प्रर शह खसं । उसके अपर 
कोच म वो षंटो रे । सवर्णाके गर्भके पुल मदो भागक विस्तार वाली रथिक्ा वनाव 
रौर ह्‌ उदय मे एक भाग की रको । इपके दोनो तरफ त्वा एक एक माय की रकस प्रीर 
रथिक के ऊपर एक भाग उदय वाला उदम बनावे । तवंगां के उपर क्ट र्खे । उद्रम प्रौर बडी 


करारी के उपर सिह रक्ले, उसका निर्गम 
विश्तारवाली श्रौर एक भाग का उदय वाली ूलंटा खे । भाः 
भद्र ङे द्रम ऊपर ) प बद घंटी, सोलह क्ट शरीरं चार प्नङ्ट 


तम की संवरणा हती है) 


दृसरो नन्दिनी नाम को सवरणा-- 


धतव ङ्गकटयोर्भ्य तिलक्षं दथ रविस्तरशर ॥ 
विधातग्यं हथसंषाटशरुषितम्‌ ॥ 
द्विभागोदयिन. स्यूताः । 
्रहलार्थिवक्षटा गरले स्थुः पूर्ववत्तया ॥ 
दरादसर्सिहुतः । 
ान्तिमिर््छता ॥ 


तिलकवृदिर्व दावत्में वेदास्य । 
कत्पना ॥ 


भागोदयं 
तवद्धरथिकाश्चेव 


तृवेषष्टा समायुक्ता स्य 
त्स्दिनी सामविद्धाता कत्तन्या 


कार्या ति ॥ 
मण्डपदत्निष्कासे-्मक्तिभागस्तु 


एक भाग रक्ते । उक उपर दो भगिके 
ह्‌ ( चार करणं प्रौर चार 
रट वाली प्रथम पुष्पिका 


1 
१ 1" भ  , 
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बहहेभिष्रोद्भिा मण्डपक्रमभागतः 1. 
रषं युक्तिविधाततव्या मेखकुटान्तकल्यना 1॥". , 


तवग शरीर कटके मध्यमे दो भाग 
क विस्तारवाता रोर एक भाग के उदय 
वात्ता तलक शूषणरूप तिलक. वना 
तवा भ्रौर-रथिक्राये दोनो दो भागं ॐ 
उदयवाले वनाव । ्रन्तालीष्‌ कटा, 
नकघण्डा श्रौर बारह सिह वात्र नन्दित 


तराम को सुवर्णा श्राति को इच्छां 
ख "ण = == रसने तति बनवे। समचोरस त्रके 
श क ज अ भागो मे तिलककी वृद्धि करनी चाद्रि । 


[ न= वै न मंढपको विस्तार पे प्राधा उदय 
9 


रके । शरुसि कै बारह भगं को, कल्यतां 
कर । सवरणयं भिन्न रौर उदू 
होती है । मण्डप के अनुक्रम पि 
पचीषवीं मेल्करदा ताम की संवरण 
तक ईप प्रकर विति पे प्रत्य षंवरणायं 
बरताव । “५५ ` 


इति धो मंडनपूत्र धार विरघित्‌ 
प्रासादमडन कै मंडपं बलाशकर सवं 

- रणा लक्षरवाला सातवां अध्यापक, `. 
पृडिति भगवानदास जेन ने सुबोधिनी 
नाम कौ. माषा दका सवो 11७ ' ' "" 


१ 





प्रथ प्रासादमरुडनेऽष्टमः साधारणरोशध्याधः 


अथ साधारणोऽध्यायः सर्व्कषशसंधुतः । 
विशकमप्रसादेन विशेेण प्रकथ्यते | १॥ 
श्री विश्वकर्मा के प्रसाद से सर्वं क्षणो वाता साघारणनामका यहु श्राठवां अध्याय 
कुदं विशेपल्पं ते कंहा जाता है 11१॥ 


शषिवलिय का स्यूनाधिक मान- 
'मानं न्यूनाधिकं वापि स्व्थभूबाणरत्ने । 
धटितेएु वरिधातव्य-मचाचिङखेु शासतः ॥२॥ 


स्वयभू्िग, वाणलिग ग्रीर रलक्रा लिग; ये मानमेन्यूनाधिकहोतो दोप च्ही है। 
परन्तु घडा हृश्रा शषिवलिग श्रौर परूतितो शास्थ्रमे कहै हृए मानानुसार ही होना चाहिये ॥२॥ 


वास्त्दोष- 
वहुलेपमन्पलेपं समषन्धि;ः शियेगु; । 
सशन्यं पादहीनं ठ तव वास्तु षिनश्यति ॥२॥ 
प्रधिक लेपवला, कम लेपवाल।, सचि के उपर साध वाला, ऊपरका हिस्सा मोटा श्रौर 
नीवे पतला, शत्यवाला रौर केम नीव वाता, पेम वास्तु काशीघ्ही नाशि हो जाता है ।३॥ 


निषेधवास्तुद्रव्य- 
अन्थवास्तुष्युतं द्रव्य-मन्यरास्तुनि योजयेत्‌ । 
प्रासादे न भवेत्‌ पूजा गृहे तु न पतेद्‌ गृही ॥४॥ 
किसी मकान श्रादिका गिरा हमरा ईट, शूना, पाषाण शओरौर लकंडी रादि वास्तु इभ्य, 
यदि मंदिर मे लगे तो देव श्रपूजित रहे रौर घरमे लगरवि तो मालिक क निवास न रहै, 
अर्थात्‌ मंदिर मौर गृह शून्य रहै 11४11 
१ भ्रानि" क स्थान प्रर "वृष" होना चादिं । क्योकि श्रपराजित पृच्छा पूत्र° १०९ शतो ११ मे धिवाहै 
कि--्रप स्युनाधिकतं वाणो रलजे च स्वयभ्भूवि' भ्रति बाण, रतन भौर स्वयभूनिग कै मदिर मं नदी 
का मान न्यूनाधिक भी हो सक्ता दह। 








१४४ भ्रासादर्मरडने 


[. मग्गे शकने हक ॐ षि , , ` कि 1, त 8 ति, ,, ता 1 1 1 ^ 01 


शिवालय उत्थापनदोष- 
सस्थाने संस्थितं यस्य विप्रनास्तुशिवालयम्‌ । 
श्रचाल्यं सवेदेशेषु चाहिते राषटरविभ्रमः ॥५॥ 
ग्रपने स्थान मे यथास्थित रहा हुप्रा ओरौर ब्राह्मणों से वास्तु पूजन किया ह्रा, एसे 
शिवालय को चलायमान नदी किषा जाता । क्योकि श्रचल ( चलायमनि न हो); को यदि 
चलायमान किया जाय तो र्ट मे परिवत्त न होता है ॥५॥। 


जीणद्धार का पण्य-- 
वापीङ्पतड।गानि प्रा्चादभवनानि च| 
जीणानयुदधरते यस्तु पुणयमष्टगुणं लभेत्‌ ॥६॥ 
वावडी, कुरा" तालाब प्रासाद (मदिर) ओौरभवनःयेजीर्णहोगये हयं तो उनका 
उद्धार करना चाहिये । नीणेद्धार करने से प्रा गना फल होता है 11६ 
जीगद्धार का वास्तु स्वर्प- 
द्रप तत््ममाशं स्पात्‌ पूर्तं न॒ चालयेत्‌ । 
हीने तु जायते हानि-रथिके खजनक्तयः" ॥७॥ 
जीणेद्धार करते समथ पहले का वास्तु जिस प्राकार भ्रौर निस मानका हो, उसी 
प्राकार श्रौर उसी मानका रखना चाहिये । म्र्थात्‌ पले के मानसूत्र मे परिवत्तन नही करना 
चाहिये । प्रथमं कै मनसे कम करे तो हानि होवे श्रौर श्रधिकं करे तो स्वजनकी 
हानि होवे 1191] 
वास्ति द्रव्याधिकं इयान्पत्काष्ठे शैलजं हि बा । 
शैलजे धातुजं बापि धातुजे रत्नजं तथा ॥८॥ 
जीणेद्धार करते समय प्रथम का वास्तु प्रल्पद्रभ्य का हो तो वह्‌ भ्रधिक द्रव्यका बनाना 
चाहिये 1 जेसे-प्रथमका वास्तु भिदीकाहोतोक्ष्टका, कष्ठकाहोतो पषाणषा, पाषाण 
काहोतोधातुकाभरौरधतुकाहोतो रत्न का बनाना श्रं यस्कर है ।1८! 
विङ्मूड दोष- 
पूथत्तिरदिशामूदं मृदं पथिमदविणि । 
तत्र॒मूढममूढं घा यत्र॒ तीथं समाहितम्‌ ॥६॥ 
१. अ धन्यः }" 


ङष्टमोऽध्यायः ऋ 








कणत विकवियमतोकक 


पवेत्तिर दिशा ( ई्ान कोन ) अथवा पर्चिम दक्षिण दिदा {नेत्य कोन) मे 
प्रापादटेढा हो तो दिङ्गरूढ दोष नही माना जता) जते तीर्थं स्थान मँ प्राप्तादके भरढश्रौर 
भ्रमूढ का दोप नहीं माना जता ।£॥ 
(धूरवपश्चिमदिड्मूढं वास्तु स्वरीनाश्चक स्मृतम्‌ । 
दक्षिणोत्तरदिइमृढं सर्वनाशकरं भवेत्‌ 1” भ्रप० सू० ५९ 
रवं पश्चिम दिशा का वास्तु अ्रग्निभ्रौर वा कोनमे दिदमरूढदहो तो स्तरीका विनात्र 
कार है। दक्षिणोत्तर दिक्षा का बाप्तु भी श्रनि श्रौर वायुकोन मे दिद्गूढहो तो सर्वं 
चिनार कारकदै। 
दिङ्मढ का परिहार- 
सिद्धायतनकीर्थेपु नदीनां सङ्गमेषु च| 
स्वयम्भूवराणलिङ्गेयु तत्र दोपो न विते ॥१०॥ 
सिद्धायतन अर्थात्‌ सिद्ध पृर्पों का निर्वाण, रग्नि संस्कार, जल संस्कार प्रथवा भूमि 
संस्कार हृभ्राहो देते पवित्र स्यानो मे, तथा च्यवन, जन्मः दीक्षा जनि भ्रौर मोक्ष संस्कार 
हम्म हो, देसे तीर्थस्थानो मे, नदी के संगम स्थान मे, बनाया हृ प्रासाद तथा स्वर्श रीर 
वारा लिगो के प्राघ्लाद, पे दिघ्रूढहो तो दोप नही है 1१०1 
श्रव्यवत प्रासाद का चालन- 
श्रग्धक्तं* भृएमयं चान्यं त्रिदस्तान्तं व॒ शैलजम्‌ । 
दारुनं पुर्पाद्ः रि अत उर्ध्वं न चालयेत्‌ ॥११॥ 
यदि अव्यक्त जीसं प्रासाद मिदटधीकाहो तो गिरा करके फिर बनावे, परापाराकरा ही तो 
तीन हाय तक शौर लकंडी का हौ तो आरावे पुष्पके मान तकर डंचा रहा होतो चलायमान 
करे ! इषते रथिक ऊंचाई मे रहा हो तो चलायमान न करे ॥११॥ 
महापुरुष स्थापित दैव-- ि 
विषमस्थानमाधित्य भग्नं यत्स्थापित परा । 
त्र स्थाने स्थिता देषा मग्नाः पृजनाफलप्रदा; ॥१९॥ ॥ 
प्राचीन महापृर्पोनि जो देव स्थापित किये है वे विपमासन वाते हो, भ्रथवा खाइत 
हतो मी पूजनोय है) कयो कि उस स्थान पर देवो का निवा हैः इसलिये वे देवसूत्तिया पूजन 
काफलदेोवालीदै।१२) देनेवाली ह ॥१२।) 
१, "वत तुः देवा पथयतिप्रपृच्या भुत १९० मे १८ है। 
प्रा° १६ 


१४६ प्रासादमरुडने 


[ । ति 7 | अके कषक क क कक क कवे [ । कैद ॐ 8 भवे कतककणिके | ह चकिकण्केककक9 श्व | , , ति , । कवी |, „1 


यद्यथा स्थापितं षास्तु तत्तथैव हि कारयेत्‌ ¦ 
अव्यङ्ग चारितं वास्तु दास्णं इर्ते मयम्‌ ॥१३॥ 
प्राचीन महापुरषोने जो वास्तु स्थापित किया है, उसका यदि जीणंद्धार किया जाय तो 
लैसा पहले हो वैसा ही करना चाहिये । जीं वास्तु यदि भ्रगहीन न हृश्राहोतोरेसे वास्तुको 
चलायसान फरने से बहा भयंकर भय उत्पन्न होता है ॥\१३। 


अथ तचचारयेत्‌ प्रहि-जीणं व्यङ्ग च दूषितम्‌ । 
आचायं गिन्पिभिः प्रत्तः शाख्या सयुद्धरेत ॥१४॥ 
दि प्रानीन बस्तु जीर्ण हो गया हो भरथना श्रंगहीन होकर दोषवालाहोग्या होतो 


उसका विद्वानु आचायं श्रौर शित्ियों की सलाह लेकर शास्वरानुसार उद्धार करना 
चाहिये ॥ १४॥ । 


जीणवास्तु पातन तिधि- 


स्वणंजं रौप्यजं वापि हर्ामागमथो इषम्‌ । 
तस्य शृङ्गेण दन्तेन पतितं पातयेत्‌ सुधी : ॥१५॥ 


इति जी णोदार विधिः। 
जीणेद्धार के प्रारंभ के समय सोना श्रथवा चांदी का हाथी श्रथवा वृषभ बनावे 1 


उस हाथी करे दात से भरथव। वृषभ के भ्यू ग से जीर्णवास्तु कौ भिरावे । उसके नाद शुद्धिमान 
रित्पी सव गिरा देवें 1१५॥ 


महादोष- 


मणडलं जालकं चेव कीलकं सुषिरं तथा | 


चिद्रं सन्धि कारश्च महादोषा इति स्मरता; ॥१६॥ 
देवालय मे बूना उतर जाने से मंडलाकार लकीरे दीदलती हो, मक्डीके जनि लगे होः 


कोले लगी हो, पलाख हो गया हो, चिर पड गये हो, साध दौख पडती हों भौर कारागृहं बन 
गवा हो, तौ ये महादोष माने गये है ॥१६॥ 


रिल्पिकृत्‌ महादोष-- 


'दिद्मूढो नष्टछन्दस्च आआयहीनः शियोगुरूः । 
लेया दोषस्तु चत्वारः प्रा्ादाः कर्मदाखणाः ।॥" अरप० भू० ११० 
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यदि प्रासादं दिङ्मूढ हो गया हो, नष्टचंद हो भरात्‌ यथा स्यानं प्रासाद के अंगोपांग न 
ही, आय दहीनहोभ्रीरऊमरकाभाग भारी व नीचेकापतताहो तो उन्हे प्राघ्ाद ॐ चार 
भयकर महादोप शिल्विकत माना है। 


भिन्न श्रौर अभिन्न दोष-- - 
मिन्नदोपकरं यस्मात्‌ प्रासादमठमन्दिरम्‌ । 
[१ क। + [4 
मूषापिनासदारे रस्मिवात्तः प्रभेदितप्‌ ॥१७॥ 
्राप्तादर ( देवालय ), मठ (आश्म) रीर मंदिर (गृह), इनका गर्भगृह पवि पूषा (लवा 
भ्रलिद) से, जालियो से अथवा दरवाजे से भ्रति हुए सूर्यं की किरणो पे वेधित होता हो तो भित्र 
दोप माना जाता है ॥१७। 


प्रप्राजितपच्छा सव्र ११० म कहा कि- 
धरुषाभिर्जलिकेदरि-रभो यत्र च भिद्यते । 
भ्रभिरनं कथ्यते तच्च श्रासायो वेदम वा मठः 1" 
प्राषाद, गृह भौर मठ का गर्भगृह शपा, जालि मरौर दह्ारसे भ्रति हुए सुथं किरणो से 
भेदित न होता हयो तो यह्‌ ्र्भिन्न कहा जाता है! 


देवों के भिन्नवोष-- 
्रहमविष्णुरिषार्छणां भिन्नं दोपक्रं नहि । 
जिनमौरीगणेशानां शृं भिन्नं विजयेत्‌ ॥१८॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, रिव प्रौर सूर्य इनक्रे प्रास्रादो मे भिन्रदोप हो तो वे दोष कारक 
नही है । प्रतु जिनदेव, गौरी श्रौर गोश के प्रासादो मे भिन्नदोषद्टोतो दोषकारक हैः 
इस लिये इन्हं भित्र दोष चाले प्रासाद नही बनावे ॥१०॥ 


भ्रपराजितपृच्छा सूत्र ११० मे श्रन्थ प्रकारमेक्हाहैक्रि- 
"क्रह्मविष्डुरवीणां च सम्मोः कार्या यदृच्छया । 
गिरिजापा जिनादीनां मन्वन्तरधरुवा तथा ॥ 
एतेषां च सुराणां च प्रासादा भिश्नवजिताः । 
प्रासादमटवेमान्यभिन्नानि श्ुभदाति हि ॥ 
ब्रह्म, विष्णु, सूर्य प्रौर दिव, इनके प्रासाद भिन्न श्रथवा श्रमिर्न श्रपनौ -इच्धानुसार 
वनावे । परन्तु गौरीदेवौ, जिनदेव श्रौर मन्वंतर मे होने वाले देव, इनके भरासाद भिन्न दोष ठे 
रहित बनावे । प्रासाद, मठ भ्रौर धर ये भिन्न दोष रहित बनाना शुभदे । 


१४६८ प्रासादमरडमे 





व्यवताव्यक्त प्रासाद- 
व्यक्ताव्यक्तं गृहं इयाद्‌ भित्नामिन्नस्य मूत्तिकम्‌ । 
यथा खाभमिशरीरं स्याद्‌ प्रोसादमपि तादृशम्‌ ।१६॥ 


इति भिस्नदोषाः। 

उपरोक्त सिन्त श्रीरं प्रभिन्न दोपवाती देवमूत्तियो के लिये व्यक्त श्नौर अव्यक्त प्रासाद 

वनाव । भर्ति भिन्त दोष रहित देवों के लिये प्रकरा वाले श्रौर भिन्न दोषवा देवों के 

लिये अ्रधक्ारमय प्रासाद बनावे । जसे स्वामी भरपने शरीर के ्रनु्घुल गृह बनाता है, वैपे देवों 
के प्रनूकरन प्राप्ताद बनाना चाहिये ।॥१६॥ 


मपराजित पृच्छा सूत्र ११० मे कहा हैकि- 
“व्यक्तान्यक्तं लयं कुयदिभिन्नभिन्नपूत्तयोः । 
मूत्तिलक्षणज स्वामो प्राादं तस्य तादशम्‌ \\" 
भिन्न दोपो से रहितं शिव श्रादि की देव सूियों के लिये व्यक्त ( प्रकारवाले ) प्रासाद 


बनावे भ्रौर्‌ भिन्न दोषवाल्ती गौरी श्रादि की देव भूत्तियो क लिये अष्थक्त (म्रधकारमय) भ्राप्राद 
वनावे । 


महाममरोष- 


'भिन्नं चतुर्विधं केय-मष्टधा मिश्रकं मतम्‌ । 
मिश्रकं पूजितं तत्र॒ भिन्नं बै दोषकारकम्‌ ॥२०॥ 
छन्दभेदो न कचेव्यो जातिभेदोऽपि वा पुनः । 
उत्पद्यते महाममं नातिभेदङ़ृते सति ॥२१॥ 
मिन्तदोप चार प्रकार के श्रौर भिश्वदोष राढ प्रकारके है । उनमे भिश्वदोप पूजित 
( शुभ ) है भरर भिन्नदोप दोषकारक है । छंदमेद-जैसे छंदो मे गुर लधु यथावस्थान न होनेसे 
चद दूपिते होता है, वैसे प्रासाद की श्रंगविभक्ति नि यमाचु.रन होनेते प्रासाद दूपितहग्ताहै) 
ातिमेद-प्रसाद की अनेक जातियों मे से पीठ भ्रादि एक जाति की भ्रीर शिखर श्रादि सरी 


जात क्ता बनाया जाय त्तो जातिभेद होता है! एेसा जातिभेद करने से बड़ा सर्मदोष उत्पन्न 
होता है ॥२०-२९॥ 


प 9 
९. भित्नदोप जानने के लिये देलो श्रपराजिव प्ख सूत्र ११० मरौर मिश्रदोष भानने के लिये देखो 
१० वृत्र ११४ इलो १्े६। 
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श्रन्यरोष फल- 
ददी ने इनेचद्च-नांसीदीमे धनयः | 
पदे स्थापिते स्तम्मे महारोगं विनिर्दिशेत्‌ ॥२२॥ 


इर मान मेहीनहोतोनेत्रकी हनि, नानी (जलमार्ग) हीनेहोतो घनकाक्षयश्रौर 
स्तम शषदमे रखा जाय तो महारोग होता है ।२२। | 


स्तम्भन्यासोदये हीने फत्ता ततर विनश्यति । 
प्रासादे परीटदीने ठ नश्यन्ति गजवाजिनः ॥२३॥ 
स्तंभकां मान विस्तार भँ श्रथवाउदय मे हीनद्यो तोकर्ताका विता हौताहै। 
प्रासाद कौ पीठ मानम हीन होतो हाथी घोडा रादि बाहूनां की हानि होती है ॥२३॥ 


रथोपरथहीने ठु प्रजापीडां षिनिर्दिशेव्‌ । 
र्णहीने सुरागारे एलं क्वापि न भ्यते ॥२४॥ 
प्रास्ाद के रथ रौर उपरथ आ्आादि भ्रंग मानमेहीनहोतोप्रजाकरो पीडा हेती है। 
यदि कोना माने हीन हो तो पूजन करा फल कमी भी नही मिलता ॥रन 


जङ्ाहीने हरेद्‌ बन्धून्‌. कत्त क्ारापरादिफार्‌ । 
शिरे दीनमने ह पत्पौवधनक्तयः ॥२५॥ 
्रा्ादकी जधा प्रमाणे हीन तौ करने कराने बि भ्रौर दूरे की हानि होती है। 
मो किर प्रमाश से न्थून हो तो पुत्र, पौत्र ग्रौर घनकरौ हनि हेती है ॥२५॥ 


शरतिदीर्थे इलब्येदो हस्ते व्याधिविंनिदिशेव्‌ । 
तस्भाच्डाखोक्तसानेन सुखदं सवकाभदम्‌ ॥२६॥ 
शिखर यदि मानसे अधिकलंवाहो तो कुल की हानि ती है श्रौर मानसे छोरा 
होवे तौ रोग उलन्न होते ह । इसलिये शासन मे कटे हए मानके अनुसार ही प्रासाद बनावे तो 
परह्‌ सर्वं इच्छित फलको देनेवाला होता है ॥1 २६ 


गत्यां रोप्येच्छालां शालायां चेव मर्पय । 


अर्डपेन च प्रा्ठादो प्रस्तो ष दोपः ॥२७॥ 
ति दोषा. | 


गती मे शाला ( चौकी संडप ) बनाना, उस ्ञाला मे मडप भ्रीर मंडप मे प्रासाद भ्रस्त 
हो तो दोषकारकं है 1२७ 





॥ ्रासादमरडते 


क रकभकककीकध कोय किक सम 





त्वाया भेद- 
आरादोच्छायविस्तारा-ञ्जगती वाभद्षिणे । 
छ्रायाभेदा न कत्ता यथा लिङ्गस्य परिक्षा ॥२८॥ 
प्रासाद के उदय शौर विस्तार के श्रनुसार बायीं श्रौर दाहिनी ग्रौर जगती शास्त्रमान के 
्रनुसखार रखना चाहिये । एेसा न करे तो छाथादोष होता है, वर्योकि जैसे रिवेत्तिग की पीर्कि 
हप जगती है, वैसे प्रा्ाद रूप ल्ग कौ जगतीूप प्रीठ्किा है 1२न 
देवपुर, राजमहल नौर नगर का मन- 
जगत्यां प्रिचतुःपश्च-गुणं देवपुरं त्रिधा । 
एकद्विदसाहसत-दप्तैः स्याद्‌ राजमन्दिरम्‌ ॥२६॥ 
कलाषटवेदसाहत -स्ते राजपुरं सम्‌ । 
द्ये ठन्यं चपादांशं साधशिनाधिकं शभम्‌ ॥३०॥ 
जरती मे तीन, चार ्रथवा पांच गणा देवपुर का मान है । एकः दो भ्रथवा चार हजार 
हाथ का राजमहल का मान है भ्रौर सोलह ्राठ अ्रथवा चार हंजार हथ करा राजपुर 
( राजधानी बाला नगर) का मान ह । थे दरक का तीन र प्रकारका मान जनें। लंबाई मे 
निस्तार के बराबर अथवा सवाथा तथा उढा मवि का रखना रभ ह 11२९-० 


राजनगर म देवस्थान- 


दादश त्रिपुराणि स्यु-दबस्थानानिं चत्वरे । 
पुवरिंशत्‌ षडमिद दरया याददष्टोत्तरं शतम्‌ ॥२१॥ 
पुरं प्राप्ादणहैः स्यात्‌ सौषैनालगवाततफैः 
कीतिस्तम्नै्जलारमे-गंदेमाडैथ, शोभ्तिप्र्‌ ॥२२॥ 


इति देवपुरराजयुराशि । 

राजनगर कै चौरास्ते मे बारह त्रिपुर्‌ ( छत्तीस ) देवस्थान है । छत्तीस से चह २ 

बढ़त हुए एकौ भ्राठ तक बहवे, उतने देवस्थान है । यह नगर देन प्रासादो से, जाली रौरं 

गवाक्षवाले रानमहलो से श्रौर गृहं से कीत्तिस्तंभो से, भ्रां, वावदधी श्रादि जलाश्रयो से, किला 
शरीर मंडपा से शोभित होता है ॥३१-२३२॥ 


१. शह) 





ऽष्टमोऽष्यायः ॥॥ 
प अ 
श्रानम श्रोर मढ- 


प्राप्रादस्योत्तरे याम्ये तथाग्नौ पथिमेऽपि श्‌ । 
यतीनामभिमं इषानभठं तद्दित्रिभूमिकम्‌ ॥२३॥ 
प्रसाद के उत्तर श्रथवा दक्षिण दिशा भे, तथा श्रग्निकोनमे या पिले भाम मे यतियो 
का आश्वम्‌ तथा पियो का मठ, दो या तीन मजिल बनावे ॥३३॥ 


द्विशालमध्ये पदाः पड्शालग्रे शोभिता । 
मत्तवारणमग्रे च तदृष्वं एडभूमिका | २३४॥ 
प्रश्चिम के दोगाला ॐ मध्य में षड्दार { श्रामने सामनेकी दीवारमे दोदो स्तभभौर 
उसके ऊषर एक २ एक २ पाट, एेसा षड्दार कहा जाता है ) रक्खे । द्विशाला के भ्रगे सुशोभित 
पटुशाला ( बरामद }) बनावे भ्रौर उफ भ्रागे कटहूरा बनावे । उसके उपर पटुसुमिका 
( चद्रश्चाला- खुली छत ) रक्लं ॥३४॥ 


स्थान तिभाग-- 
कोष्ठागारं च वायव्ये वहिनकोणे महानसम्‌ । 
ष्यगेहं तथेशने ैच्धत्ये पत्रमायुषम्‌ ॥२५॥ 
पत्रागारं च पुरतो वेश्टयां च जलत्रयम्‌ । 
मटस्य^ पुरतः इयाद्‌ मिचयाग्याख्यानमर्डपस्‌ ॥२६॥ 
इति मठः। 
मऽ के वायुकोने भे घास्य का कोठार, ्रग्निकोते मे रसोड़ा, ईदान कोने मे पुष्यगृह 
( पजोपगरण ), न्त्य कोने में पात्र रौर अ्रायुधः भागे के भाग में यज्ञशाला श्रौर पश्चिम 
दिकामे जलस्थान बनावे । एवं मठ के भ्रागे पाठशाला भौर व्याद्यान मंडप बनावे ॥२५-२६॥ 


प्रतिष्ठ भृुहत्त- 
पूर्वोक्ता सप्तयुएयाह-परतिष्ठा छवंपिद्धिदा । 
रवौ * सौम्यायने §र्याह्‌ देत्रानां स्थापनादिकम्‌ ॥२७॥ 
प्रथम श्रध्ययन के इलोक ३६ मे जो साति एण्य दिन कटे गये है । उनकी प्रतिष्ठा सर्वसिद्धि 
कर देनेवाल है । जव सूयं उह्रायनमे हो तव देवो की प्रतिष्ठा प्रादि शुम कायं करना 
चाहिये ॥३६॥ 


१, "मरस्पोपरितः +" २, ^ रवैः" । 
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शान्तनव ावगणायाण्य्योभागकककयकयायकष्यकादोतय्यायोयययननयेधयकोनायकयोयकककीनेयायमनिपयेमकनदिवाक 





प्रतिष्ठा के नक्षत्र- 
ष्ठि चोत्तरामूल आद्रायां च पुनर्वसौ | 
ष्ये हस्ते श्रगे सातौ रोहिण्यां भतिमेत्रमे ॥३८॥ 
तीन उत्तरा नक्षत, बूल, र्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, मृगशीरपः स्वातिः रोहिणी, श्रवण 
प्रोर अनुराधा, ये नक्षत्र देव प्रतिष्ठा के कायं मे शुभ है ।।३८॥ 


प्रतिष्ठा मं वजनीय तिथि- 
तिधिरिक्तां इजं भिष्णयं करूरविद्ध' षिधु तथा । 
द्गधातिथिं च गर्डान्तं चरभोपग्रहं त्यजेत्‌ ॥२६॥ 


सक्तातिधि, मंगलवार करग्रह से वेधित अथवा युत नक्षत्र ओर चंद्रमा, दम्बात्िधि, 


नक्षत्र, मास, तिथि प्रौर लग्न ब्रादिका गंडांतयोगः, चर राञ्चिं श्रौर उपग्रह ये सवं रति 
कार्यं मे व्र्जनीय है ३६ 


मुदिने शुमनक्प्रे लग्ने सौम्ययुतेिते । 
अभिपेकः प्रतिष्ठ च प्रवेशादिकमिष्यते ॥४०॥ 
शुभदिनमे, शुभनक्षत्रे, शुभलग्ने, शुभग्रह लगन मँ हों रयता लगन को देखते होः; 
एसे समय मे राज्याभिषेक, देवप्रतिष्ठा श्रौर गृह प्रवेश आदि गुभकार्य करना चाहे 11४०॥ 
प्रतिष्ठा मण्डप- 


कीनि 


प्रासादभ्रे तथेशन्ये उत्तरे भण्डपं शुभम्‌ । 
त्रिपश्चपप्तनन्देका-दशबिश्वकरान्तरे ॥४१॥ 
मण्डपः स्यात्‌ कररष्ट-दशद्ययंकलामितैः । 
पोडशहस्ततः इुण्ड-शादधिक. इष्यते 11४२॥ 
स्तम्भैः पोडशभियु क्तं॑पोरणादिविराजितम्‌ । 
मण्डपे वेदिका मध्ये प्ञ्चष्टनवकर्डकफम्‌ ४३ 
प्रासाद के श्रागे) तथा ईशानकोने मे प्रथवा उत्तर दिक्षा मे प्रतिष्ठा कां मंडप बनानां 
शुम हे । पट्‌ मंडप तीन, पांच, सात, नव, ग्यारह श्रथवा तेरह हाथ तक प्रा्ताद से दूर रखना 
चाहिये । तया भ्राठ, दस, वारह्‌ थवा सोलह हाथ के मान का समचोरस बनाना चाहिये । 
एवं कुण्डो की विशालता के कारण सोलह हाथसे बड़ा भी मंडप कर सकते है। यहु संडप 


ऽष्टमोऽप्याथः ॥ 


ज क कोनी अ जिनो योजतिः 1 पि क 1 १ 
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सोद स्तम वाता प्रौर तोरणो से शोमयमान बनावे} तथा मंडप के मध्य मे वेदिक श्रीर्‌ 
पाच, प्राठ प्रयया नव यज्ञ कुण्ड वनाव ४१ से ४२॥ 


यन्नकुण्ड का मन- 
दस्तमतरं भवेत्‌ $र्डं मेखत्तायोनिसंयुतम्‌ । 
प्रागनेमेदमनरैश्व हमं इया विधानतः ॥४४॥ 
तीन मेखला श्रौर, योनि से युक्त ठे एक हि के मानका यज्ञकुण्ड वनावे। उसमे 
पगम प्रोरवेदके मंत्रो ते विधिूरवफ होम कृरे 11 ४४॥। 


प्राहुति संख्या से फुण्डमान-- 

भरयुते दस्तमात्र स्याद्‌ रचाद्ध ठ दिहस्तक्म्‌ | 

्रिदस्तं॑लतदोमे स्याद्‌ दशशते चतुष्क ॥४१५॥ 

्रिशृघ्नतते पञ्वहस्तं कोयद्धः पटुक मतम्‌ । 

ग्रशीपिलकेशद्रिफरं कोटिहोमे करषएटकम्‌ ॥४६) 

्रहपूजाप्रिधाने च एडमेककरं मवेत्‌ | 

मेखलामिव्यं वेद-रामयु्ङ्ुलेः क्रमात्‌ ॥४७।*# 

दत ठ्नार आरति के लिये एक हाय का, पचास हनार श्राति के तिवे दो हाय क्रा; एक 

ताय श्राहूति के लिव तीन हा का, दक लाल श्रुति के लिये चार हाव कः तीस लाख 
्राहुनि के लिये पाच हाव का, पचात लाच माहुति के लिये छह हाथ का, ्रस्सी लाख श्राहूति 
क लिये घात हाय का प्नीर एक करोड ब्राहृति देना हो तौ आठ हाय का दण्ड वनावे । ग्रहपूजा 
प्रादि के धिवान मे एक हाथ के मान का कुण्ड बनावे) कुण्ड की तीन मेखला क्रमश, चार 
तीन श्रौर दो अगल के मान कौ खलं ४५ से ४७।। 
दिशानत्तार कुण्डं को श्राकृति- 
। प्राच्या्धतुष्कोराभगेनदुलण्ड-त्रिकोणवृत्ताद् धुजाम्बुनानि । 


्रष्टािषक्रेरयोस्तु मध्य, वेदान्नि वा दृत्तषुशन्ति कुण्डय्‌ ॥*३९॥ , 
इति मंडपक्‌ डसिदी 


पूर्व विसा मे घमचोरस, भरग्निकोरा मे योन्याकारः दक्षिण दिशा मे भद्धचन््, नैकर 
सको मे विरो, प्पदशामँ गोल, बाुकाण १ बहन, <---------- र व्रिरोण, पश्चिमदिशां गोल, वायुकोणमे छह कोण, उत्तर मे ब्रष्टदल प्राकार 


५ प्रिरष जानने ॐ निषे देखो भरपरानितपृच्या पुत्र १४१ । 
प्रा० २० 


ह । #@। £ 


ययनं |िथनयास्ययमनयमनेकममेमोनये नननपनणवमयत नमनो पन सिनिधोनतमोतककन सिने 





रर ईशानकोएमे ्रषटफोर, प्रः पूर्वदिति ईशानकोए तक प्राः दिक्षा कर कुण्ड ह । 
तथा पव ओर कान के मध्य भाग मे नवा प्राधा करण्ड गोत ग्रथवा समचोरप्त बना 
क विशेष जानने के तिपे देवे मंदपकु दसिद्धि परादि ग्रथ! 
भडत-- 
ि एवि इयद्‌ वेदिकोऽपरि मणएडतप्‌ । 
| ्हिष्णुलीणां च पवतोशमिष्यते ॥४८॥ 
वेदिकाके ऊपर एकः, दो प्रथवा तीत हाथ फे मनका मंडल बलवि । ब्रह्मा, विष्णु श्रौर 
पूयं की प्रतिष्ठा मे सर्वतोभद्र नामका मेडल बनावे ॥४०॥ 


रं हु एवदेवानां नपनामि्तथा प्यम्‌ | 
रिदं शििसापि सतातिङ्गद्धं तथा ॥४६॥ 
सब्र देवो कौ प्रतिष्ठा मे मदर ताम का मंडल, तथा नवनाभी प्रथवा तीन नामि वाता 
तिगो दव मंडत्‌ बनावे । शिव कौ प्रतिष्ठा मँ लिगोद्य तथा नतातिङ्खद्धव नाम का मंड 
बनते ॥४६॥ 
रं च गोरीत्तकं देषीनां नने हिम्‌ । 
अधवर तेषु चापां तवैव च ॥१०॥ 


सथ देविय की पजन प्रतिष्ठा मे द्र परौर गौरीतिलक नाम का मंडल दना्। तथा 
तानाव की प्रतिष्ठा मे बरधचद्र चापकार महत बने ॥५०॥ 


भं स्तक चे बृीरेषु पूजयेत्‌ ! 
प्क्ष योन्यां तु कामदम्‌ ॥५१॥ 
वावडो शरोर रो क प्रष्ठा मे ठकराभ शरर स्वस्तिक मंडल का धब करे पौत्का 
रोर जलवट्‌ क़ प्रतिष्ठा मे योनि प्राकार का मंडल पूजने पै पब कामं सिदध हेते है ॥५॥ 


गदन्यं महादे शृतं मरइ यते । 
वामं तुर्न॑॑च शनदन्तं महायतप्‌ ॥५२॥ 
बे किति दी प्रतिष्ठा मे गजदंत नामका मइ पूजन करना प्रशस्त है। टकाभ मंडल 
क प्रकर चोरम्‌ है नौर गजदत ब्ल का परक्षार चना है ।॥५२॥ 
स्यां सवेण ेयमन्योऽ्यलोषतः । 
षादितोरं प्व-शा्गरपिणतेः ॥५२॥ 


ऽष्टमोऽध्यायः | 





पवाक 


सब मंडलो मे सर्वत्तोभद्र नामका मंडल प्रसिद्ध है, उसका तथा भ्रत्य मंडलों का स्वल्प 
अन्यश्ञास्त्र ( अपराजितप्च्छा सूत्र १४८) मे जनिं । यक्ञमंडप मे पूर्वादि दिशाश्रों मे श्रनुक्रमसे 
पीपल, गुलर, बरगद ओर पीपल के पत्तो का तोरण बाधे ॥५३॥ 


अ्त्विजसस्या- 
्ा्िशृत्‌ षोडशाष्टौ च ऋतिजो बेदपारणाच्‌ । 
कुलीनानङ्गसम्पूणान्‌ = यज्ञाथंमभिमन्वयेत्‌ ॥५४॥ 
धज्ञ करने वाले वत्तीस, सोलह श्रथवा श्राठ ऋत्विज भ्रामत्रित होना चाहिये। पे सब 
वेदों के क्ता हो, कुलवान्‌ हो श्रौर भ्रगहीन न हो ॥५४॥ 
देवस्नान विधि- 
मण्डपस्य विभागेन चोत्तरे स्नानमण्डषप्‌ । 
स्यरिडलं वालुकं कृत! शय्यायां स्नापयेत्‌ सुरप्‌ ॥५५॥ 
पञ्चगव्यैः कपायेश्च बन्कतैः वीरवरदनैः । 
स्नापयेत्‌ पञ्च$ृलशैः शतवारं जलेन च ॥५६॥ 
मंडप की चारो दिशामे तीन २ भागकर, भर्थात्‌ मंडप कानव भाग करे। (भ्राठ 
दिवा क श्राठ भौर एक मध्य वेदी का भाण जाने )। इनमे उत्तर दिशा के मागमे स्नान मंडप 
बनाये ) उसमे रेतीका शुद्ध स्थंडिल ( भूमि ) बनाकर उसके ऊपर शय्यामे देव की स्थापना 


करे । पी पंचगग्य ते, कषाय वर्गं की श्रौषपियो से प्रौर क्षीरवृ्तो की घालो के चर्ण ते स्नात्र 
जल तैयार कर, उससे पाच २ कलक एकसौ बार भर करके देवको स्नान करावे ॥५५-५६॥ 


वेदमन्त्रैश्च वादित्र -गीतमङ्गलनिःस्वनं । 
वसरशाच्ादयेद्‌ देवं बरेधन्ते मण्डपे न्यसेत्‌ ॥५५७॥ 
स्नान क्रिया के समय वेद्मत्ो के उच्वारसो से, वाजीत्रकी ध्वनियो से ओर मागलिक 
गीत्तो मे भका ध्वनिमान करे । स्नान के वाद देवको वस्त्रसे अ्र्छादित करके, पी 
हृलानकोनं की वेदी के ऊपर स्थापित करें ५७1 
देवह्यन- 
तल्पमारोपयेद्‌ वेचः-एततराद्क न्यसेत्‌ ततः । 
कलशं तु शिरोदेशे पादस्थाने कमण्डलु ।।५८॥ 


९५६ 
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ईशानकोन की वेदी के ऊपर देवका शय्यासन रवे । उनके चरणा उत्तर दिक्षा 
रक्खे । खिर भागके पास केला ग्रौर चरणके स्थान के पासं कमडलु रके 1५८) 


व्यजनं दविणे देशे दपणं वामतः शभम्‌ । 
रत्नन्यासं ततः याद्‌ दिष्पालादिकपूजनम्‌ ॥५६॥ 


देवकी दाहिनी रोर पखा श्रौर बायी श्रोर दर्पण रखना शुभ दै! पी शराठ दिक्षभ्रों 
मे रत्न को स्थापित करके दिक्पाल श्रादि की पूजां करे ॥५६॥ 


आग्नेयां गणेशं विद्या-दीशानेग्रहमण्डलम्‌ । 
नै त्ये षस्तुपूजा च वायव्ये मातरः स्मृतः ॥६०॥ 


भरग्निकोन मे गणेश, ईरानकोन मे नवग्रह मडल, नेक्रःत्य कोन में वास्तुपुजाश्रौर 
वायन्यकोने मे मात्देवता की स्थापना करे ॥६०॥ 





र्त्नन्धास-- 


वच्ं॒वैडयंकं युक्ता-मिन्द्रनी्तं सुनीलकभ्‌ । 
, पष्परागं च भोमेदं 'श्रवालं पूतः क्रमात्‌ ॥६१॥ 


वज (हीरा); वेदूरण, मोती, इन्द्रनील, सुनील, पृष्पराग, गोमेद भ्मीर प्रवाल, ये 
भ्राठ रतन पूर्वादि सष्टिक्रिम ते रक्खे ।६१॥ 


धातुन्यास-- 


सुवणं रजतं ताम्रं कास्यं रीतिं च सीसम्‌ । 
ङ्ग लोहं च पूादी चृष्टया धातूनिह न्यसेत्‌ ॥६२॥ 


सोना, चांदी, तावा, कांसी, पीत्तल, सीसा, कसई श्रौर लोह, ये श्राठ धातु पूवाद 
सष्टिकरम से रवंखे ।॥६२॥ | 


भरोषचिन्यास- 


#वच्ी वद्धिः सहदेवी पिष्णुक्रान्तेन्द्रगाहसी । 
शनी ज्योतिष्मती चेवेश्री तान्‌ क्रमान्‌ न्यसेत्‌ ॥६३॥ 
भैप्ररराजितपृच्छा सूत्र १४९ श्लो १५ मे 'वचा› प है । 
१. चन्द्र पूर्वादिषु यजेत्‌" इति पाठान्तरे । 
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वी ( वजत ), वरह्धि ( चिधक }, सहदेवी, विष्णुक्रान्ता, इच्वारली, शंखाहुली, 
ज्योतिष्मती ( मालकागनी ) ग्रौर शिवलिगी, ये राट श्रौपधियां परवादि दिबाश्रों मे सष्िकिमि से 
रक्खे ॥६३॥ 


भव्यन्यास- 


यवो ब्रीदिस्तथा शहद हया च तित्ेयुताः । 
शती युव्गाः समार्याता गोधूमा क्रमेण तु ॥६४॥ 


जव, ब्रहि, कयु, जुरार, तिल, शती, भज श्रौर गेह, ये श्राठ धान्य पूर्वादि दिशा्रो 
मे सृश्िकिम से रक्से । 


प्राचार्य श्रौर शित्षिश्रो का सन्मान- 


यद्‌ बामरणं पूजा वन्नालङ्कारभूषयम्‌ | 
तत्सवं शिन्पिने दद्याद्‌ आचार्याय ठु याकम ॥६५॥ 
देवसंस्कार के लिये जो वस्त्र श्रौर प्रलकरार आदि ्ाभरूषण चढाया जाता है, वे सब 
शिल्िशो देना चहिये श्रौर भावार्थं को यज्ञ संवधी सव वस्तु देनी चाहिये ॥६१॥ 
ततो मदोत्सव इ््यान्तरत्यगीरैरमेकशः । 
नैवेयाराधिकं पएजा-मङ्गन्यापादिषं तथा ॥६६॥ 
पीछे मरतेक प्रकार कै वृत्य श्रौर गीत पूर्वक महोत्सव करे, नैवेद्य चदढावे, भारती करे 
श्रीर्‌ श्रगन्यास (रुद्रा न्यास) भादि केर ॥६६॥ 
चीरं चोदरं धृतं खण्डं पकतरान्नानि बहन्यपि । 
पदरपस्वादुमच्याणि सन्मानं परिशन्पयेत्‌ ॥६७॥ 
दध, राहद, घी, स्ञाड भ्रौर श्रनेके प्रकार के पकवान, तथा षड्रस के स्वाद ब्राले भोजन 
पदार्थ, ये सन्मान पूर्वकं देव के ्रागे रने चाहिये ॥६७॥ 
विश्राणां सम्रदायैथ वेदमन्मैस्तथागमैः । 
सकलीकरणं ओीषन्यासं छन्धा प्रवष्ठयेत्‌ ॥६८॥ 


पीले ब्राह्मण श्रपते सम्मदाय के भनूसारवेद त्रौतेत्था भ्रागम मंत्रोये सकलीकरण 
करके देवे जीवनस्थास करें 1 पी प्रतिष्ठित करे ॥६८।॥ 
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परासाददेव न्यास- 
प्रासादे देवतान्यासं स्थावरेषु पथक्‌ पृथक्‌ । 
खरशि्लायां वाराहं पन्यां नागङ्ककजलानि च ॥२६॥ 


प्रास्ादके थरों श्रीर भ्रगोषांमो मे ग्रलग २ देवों कान्थास करके पजन करं। खरशिला 
म वाराह देव प्रौर भीटके थरमे नागदेव का न्यास करे ॥६६॥ 


कुम्भे जलदेवांथ पूष्पक्के क्िरांस्तथा | 
"नन्दिनं जाब्यकुम्भे च ेणान्यां स्थापयेद्धरिम्‌ ॥५०॥ 


कुम्म के थर मे जलदेवः पुष्पकठ के थर मे किन्नरदेव, जच्यकूम्भ मे नंदीदेव, भौर 
कणिकाके थर मे हरिदेन का न्यास करें 11७० 


गणेशं गनपीठे स्या-दश्वषीठे तथाशिनौ | 
नरपीठे नराश्चेभ धर्मां च सुरे यजेत्‌ ॥७१॥ 


गजपीठ में गोश, भश्च ठ में दोनों अधिनीकुमार, नरपीठ भें नरदेव श्रौर खुरा क 
धर मे पृथ्वीदेवी का न्थासत करके पूजन केर ।७१॥ 


भद्रे पंष्यात्रयं म्मे पावेतीं कलशे स्थिताम्‌ । 
कपोताल्यां च गन्धवान्‌ मञिकायां सरस्वतीम्‌ ॥७२॥ 


मद्रके कुम्भ मे तीन सध्यादेवी, कृलश के थर ते पार्वतीदेवी, केवाल कै थर मै गधर्वदेव 
प्रौर मांची के थरर्मे सरस्वती देवी का न्यास करें 1\७२॥ 


जङ्धायां च दिशिपात्ता-निदघद्भमे संस्थितम्‌ । 
सावित्रीं भरणीदेशे शिरवव्यां च देविकाम्‌ ॥७३॥ 


जंघा के थर्‌ मर दिक्पाल, उद्रम के थरमे इन्र, भरणी के थर में सावित्री श्रौर शिरावदी 
के थर मे साराधार देवी का न्यास करे 1७१॥। 


विद्याध्राच्‌ कपोतान्या-मन्तरा्े सुरांस्तथा । 

पजन्य इटच्छा्यं च ततो मध्ये प्रतिषयेत्‌ ।1७४॥ 
केवाल के थर मे विद्याधर, भ्रतराल के थर मे किन्नरादि सुर भ्रौर छज्जा के थर पर्जन्य 
( मेष } देव, इनका न्यास करे श्रव भीतर के मध्य भागम देवो कां म्या कहते है ॥७४] 


१. नन्दिनो । २. श्ष्टारं कुम्भके" अप० सु० १५० श्लो ८ । 
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शाखयोशन्द्घर्यो च॒ भिमूर्तिथोत्तरङगके । 
उदुम्बरे स्थितं यत्त-मधिनावद्ध चन्द्रक ।७५॥ 


हारणखाभ्रो मे चंद्र प्नौर सूर्थ, उत्तरग पे चिरत ( ब्रह्य, विष्णु प्रौर शिव ); देहली 
मर यक्षो श्रीर श्र्ध्चदर (रंवावटी ) मे दोनो प्रशिनीकुभारो का न्यास करे ॥७५॥ 


को्िफायां धराधारं चितिं वोत्तानपटरे | 
प्तम्मेषु पवतारचव-माकाशं च करटक ॥७६॥ 
कीलिका मे घराधर, उत्तानपटर ( बडा पाट) म क्षितिः स्तंभ भे पर्चत्त ग्रौर गूबद मे 
प्राकाश्च, इन देवो का ग्यास करे ॥७६॥ 


मध्ये प्रतिषटयेद देवं भरे जाह्नवीं तथा । 
शिखरस्योस्भृङ्धेषु पञ्च पञ्च प्रतिषटयेत्‌ ॥७७॥ 
ब्रह्मा पिष्णुस्तथा षयं दथयै च सदाशिवः । 
शिखरे चेश्वरं देवं शिखायां च सुराधिपम्‌ ॥७८॥ 
गर्भगृह मे स्वदेव, मगर भुवाली नाली मे गगानी, शिखर के उस गो मे ब्रह्मा, 
विष्णु, सूर्य, पार्वती ग्रौर सदाशिव, इन पंच २ देवौ का न्यास करके धूजन करे । चिरम 
ईशर देवका प्रौर शिलामे सुराधिप (इन्द्र) का न्यास करं ॥७७-७८) 


्रिबायामम्बरं देव-मण्डकैे च निशाकरम्‌ । 
पञ्चा्तं पदपत्रे च कलशे च सदाशिवम्‌ ॥७६॥ 
चिल्ल कौ ओवामे प्र॑वरदेव, श्छगो मे तथां श्रामलसार मे निशाकर ( चंद्रमा ), 
पदमत्र श्नौर पदशिला मे पद्माक्ष देव, श्रौर कलश मे सदाशिव, इन देवो का न्यास करे ॥७६॥ 


सची वामस्तथावोर-स्ुय ईश एव च| 
कर्णादिगर्परयनतं पश्वङ्गं तान्‌ प्ष्षटयत्‌ ।८०॥ 
इति स्थावर प्रतिष्ठा 
स॒द्य, वामन, भ्रधोर, तत्पुशुप शरीर ईश, इन पच देवो का कोनेसे लेकर गर्मपर्न्त 
पच श्रमो मे (कर्ण प्रतिरथ, रथ, भतिभद श्रीर शूलमब्र मे › न्यास करे ॥5गो 


प्रतिष्ठितदेव का प्रथम द्वन-- सस 
प्रथमं देवतारष्टे दशयेदन्तषाहितम्‌ । 
वरकुमारिकां वासु-ततो लोकान्‌ ्रदशेेद्‌ ॥८१॥ 
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प्रतिष्ठा के दिनं रात्रिम देवालय वंध होते के बाद प्रातःकाल सोलते के समय देवक 
प्रथ दर्शन ब्राह्मण कुमारी करे, वाद मेँ ्रन्य सब लोग दर्शन करे।८९॥ 


सुत्रधार पुजन- ॥ 
"इत्येवं विधं इयात्‌ द्रत्रधारस्य पूजनम्‌ । 
भूवि्तजालङ्कार-गोमदिपयस्व वाहनैः ॥८२॥ 
अन्येषां शिल्पिनां पूजा कतन्या कमकारिणाम्‌ । 
स्वाधिकारातुसारेण वलस्ताम्बूलभोजनः ॥८२। 
अच्छ तरह विधि पूर्वकं देव के प्रतिष्ठित होने के बाद भूमि, धन, वस्त्र श्रौर अलंकारो 
से तथा गाय, ज भ्नोर घोड़ा घ्रादि वाहनों से सूत्रधार की सम्मान पूर्वक पूजा करे । एवं 


काम करने वले भ्रन्य शितिपश्रों की भी उनके योग्यतानूसार वज्ञ, तांदूल श्रौर भोजन अदिस 
सम्मान पूर्वक पूजां करे ॥८२-८३े। 


देवालयय निर्माण का फल- 


काष्टपाषारनिमाण-ङरिणो यत्र॒ मन्दिरे | 
छ तेऽसौ च तत्र सौख्यं शङ्करत्रिदशैः सह ।८४॥ 
काष्ठ प्रथवा पापाण॒ ्रादिका प्राघादं + है. वह देवलोक मे महादेव तथा 
ग्रन्य देवों के साथ सूखको भोगता है ॥८४॥)..- 
सूत्रधार का भ्राश्िर्वाद- 
प्यं प्रासादजं सवामी प्राथंयेत्‌ घ््रधारतः । 
इवथारो वदेत्‌ स्वामिन्‌ ! अक्तयं भवतात्‌ तव ॥८१। 


इति सूत्रधारपूजा । 
देवालय बनवाने वाला स्वामी सूत्रधार से प्रासाद बंधवाने के पुण्य की प्रार्थना करे, 


नव पूत्तधार आवद देवे कि-हि स्वासिच्‌ देवालय बंधवाने का तुम्हासय पण्य 
अक्षय होः ॥८४॥ 


माचायं पजन- 
आचायं पूजनं छता वस्रखर्णधनैः सह । 


दानं दचाद्‌ द्विजाततिस्यो दीनान्धदर्बजेषु च ।८६॥ 
१. लन्न्छः - ----------------------- 'इत्यनन्तरतः' । 
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सर्वेपां धनमाधारः पणीनां जीवनं प्रम्‌ । 
विते दते प्रतुष्यन्ति महुष्याः पितरः इरः ॥८७ ॥८७॥ 
इति प्रतिष्ठाविधिः) 
प्रतिष्ठाका कार्य समाप्त होने के बाद वस्व श्रीर सुवणं ्रादि धनसे भ्रावा्यं की एना 
करं । पीचे ब्राह्मणो को तया दीन, भ्रव श्रौर दुर्बल मनुष्यों को दान देवे । क्योकि स प्राणियों 
का प्राधार धन है, श्रौर्‌ यही प्रासियो काश्वं्ठ जीवन है) धन का दान देने ति भनुष्य, पि्देव 
रौर ग्रन्थ देव संतुष्ट होते है ॥०६-०७॥ 


जिनदेव प्रतिष्टा- 


विष्ट वीतरागस्य भिनशासनमागतः । 
वकारैः धरिमतैश्य षिदधकेवलिमापितेः ॥८८॥ 
वीत्तसग देव की प्रतिष्ठा चैन शासन मे बतलाई हई विधि के अनुसारः सिद्ध हए केवल- 
्ञानिो ने कटे हए चवकारमेत्र रौर पुरिमंत्रो के उच्चारण पूर्वक करनी चाहिये ॥८०८॥ 


्रहाः सर्व॑रदेवप्य पादपीठे प्रतिष्ठितः; । 
येनानन्तविभेदेन क्किमागं उदाहृता; ॥८६॥ 
जिनानां मासे यक्ता यदर्यो गोतमादयः । 
सिद्धाः शालय जाताश्चतरविशतिमूचयः ॥६०॥ 
सर्वज्ञदेव ॐ पादपीठ ( पनासन ) मे नवश्रह्‌ स्थापित करे । ये जिनदेव श्रनन्त मेदो से 
्रककिमार्गके श्रनुगामौी कटै गये है। जिनदेव कौ माता, यल, यक्षिणी श्रौर गौतम प्रादि 
गराधर श्रादि कौ शृत्तिया, तथा तरीन काल मे सिद्ध होनेबाले चौवीसष ९ जिनदेव की 
पर्या हि ॥०६-६०॥ 
एति स्थाप्या जिनातासे त्िग्र्ारं गं तथा । 
तावणं शिखरं "मन्दां तशपदादिकम्‌ ॥६१॥ 
वे भू्तिया जिनाल्य मे स्थापित करे । जिनालतय समवसरण बालाः सवरा बाला, 
शिखर बाल द वाल भौर पद वाला बना बात वाला, शुम्भद वाला शौर श्र्टापद वाला बनाया जत्रा है ॥९१॥ 


१, ननन्दोरदर्‌ 1 
९ {० १ 


१६२ भ्रासादमरुडने 


प्राषादो वीतरागस्य पुरमध्ये उुखव्रहः । 


वणां कल्याणकारी स्याचतुर्दि्ु प्रकल्पयेत्‌ ॥६२॥ 


इति जिनप्रतिष्ठा ) 
तीतरागदेव का प्राखाद नगरमे हौ तो सुखकारक है, तथा मनुष्यों का कल्याणा करन 


वाला है । इसलिये चासो दिशा मे ये बनाने चाहिये ॥६२॥ 


& ० ९ [) | भकु ०4 98 भष (मं 


जलाशय प्रतिष्णा- 


माघादिपन्चमासेषु वापीङषादिसस्कृतम्‌ । 

तडागस्य चतुर्मास्यां इुयादापादमागयोः ।६३॥ 

अस्तं जलं देवाः पित्रो न पिवन्ति तत्‌ । 

संस्छेते तप्तिमायाति तस्मात्‌ संस्कारमाचरेत्‌ ॥६५॥ 

वावड़ी श्रौर कुन्नां भ्रादिकी प्रतिष्ठा मीन संक्रात्ति का मास छोडकर माध भ्रादि पाँच 

मास मे करे । तालाव की प्रतिष्ठा चौमासे के चार माप्त श्राषादश्रौर मार्गशीर्ष, ये छह मासमे 
केर । जलाश्रयो के जल का संस्कार न किया जाय तो उसका जल पिद्रदेव पीते नहीदहै। 
सस्कार कयि जलसेही पिद्देव वप्त होते है । इसलिये जल का संस्कार श्रव्यं करना 
चाहिये ॥६३-९ ४] 
जनाश्रय बनवाने का युण्य- 


जीवनं धृ्तजन्तूनां करोति यो जलाश्रयप्‌ । 
दत्ते बा स॒ लभेत्सोख्य-धव्यां खगे च मानवः | 8 १।॥ 


जल, वृक्ष भौर सब जीवों का जीवन है । इसलिये जो मनुष्य जलाश्रय बनवाता है, वहं 


मनुष्य जगत मे धनधान्य से पूं एेहिक सुल को, तथा स्वे के सुखो को प्राप्त करता है ्रौर 
मोक्ष पाता है ।।६५॥ | 


तस्तुपुरुषोत्पत्ति- 
पुरान्धकवधे रद्र-सक्ताटात्‌ पतितः चितौ । 
सवदस्तस्मात सद्भूतं भूतमत्यन्तं दुर्षदम्‌ ६६ 
गृदीत्वा सदसा देवे-न्यस्तं भूमावधोयुखम्‌ । 
जादुनी कोणयोः पादौ रक्षोदिशि शिव शिरः ॥६७। 


{ष्टमोऽध्याय > १६३ 


-सकििसकयत 


प्राचीन समय भे जव महादेव ने प्रंधक नाम के दत्य करा विनाश किया, उस समय 
परिश्रम से महदिव के ललाट मे पे पसीना कौ विन्दु पृथ्वी कै उपर पड़ी । इष विन्दु सेए 
अयन्त भयंकर भूत उत्पन्न हआ । उको देषो ने शीघ्र ही पकड़ करके पृथ्व के ऊषर इस 
प्रकार से श्रीर्या गिरादिषा, करि उस्क्री दोनो जानु प्नौर हथ की दोनो कही वषु श्रौर 
परमिति कोते पे, चरण नेकऋत्म कोने मे श्रौर मस्तक ईशान कोने मे रहा ॥९६-६७; 


चत्वारिंशद ता! पञ्च बासुदेहे स्थिताः एराः । 
द्योऽ्टौ बाह्यणास्तेपां वपना्वास्तुरुच्यते ॥६८॥ 
इस श्रधि १३ हए वा्तुुख्य के शरीर पर वैताली देव स्थित हो गवे श्रीर उसके चाये 
कोने प्रर प्राठ देविया भी स्थित हयो गई । इत प्रकार तरेपन (५३) देव उस श्रुत क शरीर प्र 
निवासत करते है इषसिये उसको वास्तु पुरप कहते है ॥६२। 


अ्रथो्ुसेन विश्तौ विदशान्‌ विहितो बलिम्‌ । 

तेनैव बरतिना शन्ति करोति हानिमन्यथा ॥६६॥ 

र्द भनादीनां _ प्रारम्भ पत्तने । 

बास्तुकरमयु सर्वं पूजितः सौस्यदो भवेत्‌ ॥१००॥ 

्रथोप्रुब के रहा हृभरा वास्तु ए देवो को विनति करता हं कि--जो मनुष्य मेरे 

ऊपर वै हए देवो को विधिपूर्वकं बति वेवेगा, तौ उष वलिके परमाव ते मै उसको रान्ति प्रदान 
करगा श्रीर वलि नही देने परत्तो हानि करं गा । इसलिये प्राताद भ्रौर भवन प्रादि के सवं 
वास्तु कर्मके परारम्म से सम्पूणं होने तक सवं बस्तु कर्म मे वास्तु पजन करे ठे सुखशाति 


होवेगी ॥९६~१००॥ 
एकपदादितो वास्तु-योवत्पदसद्ष्‌ । 
्रवरिशम्भर्डलानि स्युः केवठन्य,कृतीनि च ॥१०१॥ 
एकं प्रदे लेकर एक हजार पदं तकं का ब्ाल्तु बनाने का विधान है| वास्तुपूजन के 
वत्ती मंडल है, वे कत्र की आकृति कै प्रनुार श्राति वाले ह ।॥१०१॥ ^ 
एकाशीतिपदो वस्पु-श्वतुःपिपदोऽयवा । 
सर्ववासतुविमागेषु पूजयेन्मण्डलद्वपम्‌ ।१०२॥ 


॥. संविस्तार जनने के लिये देख । पराजित पृच्छा सूद ५७ प्रीर भवा । 


१६४ प्रासादमर्ड्मे 





वास्तु पूजन क वत्तोसर मंडलो में से इक्यासीपद का ब्नौर चौठठ पद का, ये दो मंडल 
पजने चाहिये 1१० रा 


वास्तुपुरष के ४९ देव- 
ईशो मूर्धनि पजन्यो दकषिणकणं माधितः 
नयः सन्ये महेन्द्रा्याः पञ्च दक्िणवबाहगाः ॥१०३॥ 
+महेन्द्रादित्यश्त्याल्य भश आकाशमेव च । 
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बात्तधुखप क मरतक्‌ पर ईदादेव, दाहिने क्न प्र पर्जन्यदेव, दाहिने स्कध पर जधदेव 
ओर दाहिनी युजा पर इन्ध श्रादि पांच--इच्छ, सूय, सत्य भश ओर आकाश देव 


स्वित्त ई 1१०३ 
( कप 2 क $ कदि 
बाह्लजाद्ुच एवादयाः सप्त पदनल्लास्थिताः ।१०४।॥ 


प्विरेपजनन्ेडद्िष्धर-----------`-`-`-`-````` 
"वर्य जानन क लिये देखें राचवरलभ मंडनं श्रव्याय २. 
१, "महेन्द्र; नर्यः सत्यश्च 1 


ऽध्टमोऽध्यायः १ 


गि गणी,  ) ति, ओ क 9. 9. 9 तिति ह । = = | 
'छणदवावीनकीषयिषययाच्योगोकनितेकिकरदोकनिनिकि केणकिच्कनीगेकानिषकिि 


पपाथ वितथश्चैव गृहवत्तो यमस्तथा । ` 
मन्धर्वो भृङ्खराजश्च गगः सप्त पुरा इति ॥१०१५॥ 
भ्रग्निकोरा मे जानुके उपर श्रग्निदेव श्रौर दाहिनेपेर कौ नेललीके उपर पुषा श्रादि 
सात्त देव-पूर्षा, वितथः गृहक्षतः; यम; गान्धर्व, भ गराज रौर मूग, ये सत्ति देव 
स्थित है 1१०४१०५ 
पादयोः पितरस्तस्माते सप्त पदनल्लीस्थिताः । 
दौवारिकोऽथ सु्ीषः पष्यदन्तो नलाधिपः ॥१०६॥ 
'अतुरशोषयदच्माश्च रोगो जालुनि संस्थितः । 
नागो शख्यश्च शह्नाटः सोमी गिरिश्व बाहुमाः ॥१०७॥ 
दोनो पैरके ऊपर पिवृदेव, बाये ष॑रकी नली प्र दौवारिक, सुश्रोव, पुष्पदत, जलाधिप 
(वरण), अधुर, शोप, श्रौर पापयक्ष्मा पे सात देवं स्थित द । नाग, ल्य, मह्णाटः कुमेर श्रौर 
गिरि (शल), ये पाच देव बाबी श्रुना पर स्थित है ॥१०६- १०७1] 


ञितिः स्कन्धदेशे च चमि करं दिति. स्थितः । 
्ा्रिंशद्बाह्मणा देवा नामिषृष्ठे स्थितो व्रि; ॥१०८॥ 
बाये स्कध पर श्रदिति देव श्रौर बाये कान पर दिततिदेव स्थित ह । हस भकार बत्तीस 
देव वासतुपुश्प के दाह्य ्रगों पर है । मध्य नामि के पृष्ठ माग मे ब्रह्य स्थित्त है 1९१०८] 


धर्यमा दविणे वामे प्तने ठ पएथिबीषरः । 
पिवसानऽथ , भित्रश्च दषवामोरुगाद्ुमा ॥१०६॥ 
दाहिने स्तन परं श्र्यमा प्रीर बाये स्तन पर पृथ्वीधर देवं स्थित है । दहनी ऊर पर 
विवस्वान्‌ श्रौर भायी ऊर पर मित्रदेव स्थित है ।१०६।) 
पस्तु गलके बास्तो-रापवत्सो हदि स्थित; । 


भ्सादित्री सविता तद्‌ करं दिणमभ्रितो ॥११०॥ 
वे स्तुपूरषं के गले पर भ्रापदेव, हृदय के ऊपर प्रापवत्स देव स्थित है) दाहिने हाथ पर 


सावित्री श्रौर सविता ये दो देविया स्थित है 1११०) 
ह्र हु्द्ररयो मेदे शरोऽ बामदस्तके । 
हद्रदासोऽपरि ततैव इति देवमयं वपुः ॥११९॥ 
१, शेष । २. ~ ` 


दमन ए परहित = ऋक 


१६९ प्रासादमरडने 








मेद्‌ ( लिग ) स्थान प्रर इन्द्र श्रौर इन्द्रजय देव स्थित दै। वाये हाय पर र भ्रौरः 
इददास देव स्थित है ! इस भकार कुल र्पैतालीस देवमय वास्तुपुरुष का ररीर है ५११९॥ 


वास्तुर्मडल के कोने की भ्राठ देवियां- 


ठेशान्ये चरफी बाह्ये पीलीपील्ला च पूवदिक्‌ । 
विदारिकागिकोये च जम्मा यास्यदिशाधिता ॥११२॥ 
नेच्छस्ये पूतना कन्दा पथिमे बायुकीणके । 
पापराच्सिका सौम्येऽय॑मैवं स्व॑तोऽचेयेत्‌ ॥११२॥ 
वास्तुमंडल के बाहर ईशानकोने मे उत्तर दिरामें चरकी ग्रौर पूर्वं मे पौलीषीच्छा, 
ग्रग्निकोने मे पूर्वमे विदारिकाश्रौर दक्षिणम जम्भा देवी; नँऋ'त्यकोने मे दक्षिण मे पूतना 


प्रौर पश्चिम मे रकन्दा, वायुकोने मे पिम मे पापराक्षस्तिका श्रौर उत्तरम प्र्यमादेवीका 
न्यास करके पूजन्‌ करे 11 ११२-१३॥ 


देवीः कररान्‌ यमादीश्व माषन्नैः सुरयामिषैः । 
अपरान्‌ धरतपक्मान्नैः सवान्‌ सखणंसुगन्धिभिः ॥११४॥ 
इति वास्तुपुरुषविन्यासः । 
देवियो को प्रौर यम श्नादि ऋूरदेवौको मापान्न सुराभ्रौर ्राभिषसे श्रौर बकी के 
सन देवो को घृत, प्क्वान, सुवर्णं श्रौर सुगं धित पदार्थो से पूजना चाहिये 11१९४॥ 
शास्र १यसा- 


एकेन शास्रेण युणाधिकेन, 
विना द्वितीयेन पदार्थसिद्धिः 
तस्मात्‌ प्रकारान्तरतो वि्लोक्च, 
मणिगु णाब्योऽपि सहायकाङ्वी ॥१११५॥ 
इस ग्रन्थ के कत्ता भोमंडनसूव्रघार का कहना है कि शित्पदास्तर श्रनेक है । उनमें 
ह एक ही शस्व अ्रधिक्‌ गुणवाला होने पर भी दूसरे चिल्यशास््र देखे विना पदार्थ की सिद्ि 
नही होती, इसलिये प्रकरारान्तर से दूसरे शित्यग्रन्थ भी देखने चाहिये । जसे-श्रकेला मरि 
थधिक गरएवाला होने प्र भी इतनी शोभा नही देता जितनी सुवर्णादि अन्य पृदर्थो के साथ 


मिलने से देता है । इसी प्रकार शिल्प के भ्ननेक्‌ शास्त्र देखने से श्ित्पौ शित्पद्यास्न का विद्धान्‌ 
होता है । ९१५] 





ऽष्टमोऽष्यायः १९७ 
ग्रन्तिसिमगल- 
भ्रीविर्वकमंगरनाथमदेशचण्डी- 
भ्रीविश्रूपनगदीश्वसु्रसादात्‌ । 
प्रापतादमरुडनमिदं रुचिरं चकार, 
श्रीमण्डनो गुणवतां शति शत्रधारः ॥११६॥ 


इति श्रीघुत्रधारमण्डनषिरचिते बास्वुशासे प्रसादमण्डने 
अष्टपोऽष्यायः समाप्त; । सम्पूर्णोऽयं प्रस्थः । 
श्रौ विग्वकर्मा, गररापति, महेश, चडीदेवी श्रौर व्रि्धस्वल्प श्री जगदीश्वर की कपा से 


जगत कर विद्वानो मे प्रसिद्ध मंडन नाम का सूत्रधार है। उसने प्राकषाद निर्माण विधि करा यहं 
प्रासादभंडन नाम का शास्त्र प्रानंद पूर्वक वनार्या ।1११६॥ 


इतिं श्री पित भगवानदास जेन ने इस प्रासादमडन के शरासवे 
्रध्याय को सुबोधिनी नामकी माषाटीका समाप्त क) 
श्रीरस्तु 8 


{~ ¢ 


पारोशेष्ठ न.-१ 


फेसरी आदि २५ प्रासाद | 
( अपराजितपृच्छा सूत्र १५९ ) 


तविह्वकर्मोवाच- 
सान्धारांश्च ततो वच्ये प्रासादान्‌ पवतोपमान्‌ । 
शिखरविंविधाकारे-रनैफाण्टैस्व* विभूषितान्‌ ॥१॥ 
पर्वत के जैसे शोभायमान, श्रनेक प्रकार के रिखरवाले श्रौर अनेक श्यो से विभूषितः 
एसे सान्धार जातिके प्रासादो को कहता हूं । एसा विश्वकर्मा कहता है 11१11 


आद्यः पञ्चाएडको ज्ञेयः केसरी नाम नामतः | 
स्तावदन्तं चतुश्र द्वि-यविदेकोत्तरं शतम्‌ ॥२॥ 
प्रथम केषरो नामका प्रासाद पांच श्युगो वाला है । पी प्रत्येक प्रासाद के उपरचारर 
श्यु म बढाने से पच्चीषवें श्रतिम मेरं प्रासाद के ऊपर एक सौ एक श्यु ग होजाता ह ॥२। 
पच्चीस प्रासादो कानाम- 
केशरी सबेतोभद्रो नन्दनो नन्दशालिक्षः 
नन्दीशो मन्दरश्चैव भीवत्सश्चामृतोद्धवः ॥३॥ 
हिमवान्‌ हेमङटश्व कलापः पृथिवीजयः 
इन्द्रनीलो महानीलो मूधरो रत्नङ्टकः ॥४॥ 
वेहयंः पशरागरच षच्रफो शकरोज्ज्लः 
ठेरावेतो राजहंसो गरुडो वृषभस्तथा ॥१॥ 
मेरुः प्रासादराजः स्थाद्‌ देवानामाल्यो हि सः 
संयोगेन च षान्धारान्‌ कथयामि यथार्थतः ॥६॥ 


१. "रणए्डकर्नकभूपित्तान्‌ 1 २, ताचन्तश्चतुरो वृद्धिः !* - 


परिशिष्टे केसरीप्रासाद्‌ः 0 


केसरी, सर्वतोभद्र, नन्दन, चन्दश्चालिक, नन्दीश, मंदरः श्रीवत्य, भ्रमतीव, हिमवान्‌, 
हैमङकुट, कं लाड, पथिवीजय, इन्द्रनील, महानील, भूधर, रलक्रुटक, वैदूर्य, पद्मराग, वज्जक, 
मुकुटोज्जवल, एेरावत, जहस, गरूड, पम भरौर मेरु ये पचीस प्रासाद साधारजत्रि के है । 
उसका अ्रनुक्रपते यथार्थं वर्णन किया जाता है ॥३ से ६॥ 


"दशृहस्तादधस्तान्न श्र्ादो अमसंयुतः । 
पटूत्रंशन्तं निरन्धारा धाय्ये वेदादिहस्ततः ॥७) 
धदि प्रासादकामान दस हथसेश्यूुततहो त्तौ, वहु प्रासाद नम (परिक्रमा) वाता 
वना सकते है । एवं चार हाथ से छत्तीस हाय तकं के मान का प्राखाद विना श्रमका सीबना 
सक्ते है 1७ 


पञ्चविंशतिः भ्वान्धाराः प्रयुक्ता वास्तुवेदिभिः । 
भरमहीनास्तु ये कार्था;ः श॒दरच्छन्देषु नागराः ॥८॥ 
वास्तुरास्तर के विद्धानो नै ये सान्धार (परिक्रमा वलि) पचीप प्रासाद चुद्र निर जाति 
केकहैहै वे श्रम रहित भी वेना सक्ते है ॥>॥। 


१-केसरीप्रासाद- ॥ 
चतुरप्ीकृते कत्र अष्टाटकषिभाजिते । 


भामभागं भअममित्ति-दिंमागो देवालयः ॥६॥ 
पान्धार जाति के प्रासाद को समचोरस भूमिके ्राठ रमाण करे, उनमें मे एके चाग 
करी भ्रमी, एकर भागकीदो दीवार मीरदो मागका गभार बनाना चाह 1६॥ 


निरन्धारे एदा पित्ति-रथं गभं प्रकल्पयेत्‌ । 
भष्यच्छन्दश्व वेदास्नो वाद्यं हम्भायत भणं ।॥१०॥ 
यदि प्रासाद निर॑यार बनाना हो तो प्रासाद कै मान के चौथे भागकी दीवार भ्रौर प्रधि 


मासका गमारा बनाना चाहिये । जेपे~पराठ हाय कै मानक प्रासादै, तो उसका चौधा भाग 
दोर हाथकी दीवारश्रौरचार हाथका गभार बनावे मध्यं प गभारा समचोरस रक्खे । 
अव गमारा के बाहर कमा कौ धना क मानक कहता ह ^ कुथा की लाई के मानको कहता द -%) 


१. 'दशहस्तावषी नास्ति । 
२. भमारेके चारो तरफ फेरी देने कै निवे परिक्रमा धनी रवि प्न ्रा्तादी को स्राघार प्राच्राद कहा जा है 


रौर परिक्रमा बती हई तं होवे तौ निवार आराद्‌ हा जत है । 
भा? २२ 





१७० भ्रासादमण्डते 


तत्रा च भवेद्‌ मद्रं सद्राधं कणंषिस्तरः। 
#ॐ* © 
करणस्याधभरमाशेन कर्तव्यो भद्रनिर्गमः ॥११। 


प्रासाद की भूमिके नापसे आधा भद्रा विस्तार रवखं । इसमे 
ग्राधे माका कोणा का विस्तार रवेखे। कोणे के अधि मान का 
मद्रका निर्गम रकतं ।॥११॥ 


चतुष्वर्येषु ख्यातानि शीवस्रशिखराणि च । 
रथिकोद्गमे च पञ्चैव केशरी गिरिजाप्रियः ।॥१२॥ 
इति केसरीप्रासादः ॥१॥ 
प्रसादके चारों कोरे के ऊपर एक २श्रीवत्यम्ग चटा, तथा 
भद्रके ऊपर रथिका प्रर उदम भनवे । इस प्रकारका केसरी नामका 
प्रासाद पार्वती देवी को प्रिय है 1१२ 


गयु ग संख्या-चार कोणे ४ श्रौर एक शिखर एवं कुल ५ शयु गं । 
२-सवंतोभद्रभासाद- 

तेत्र विभक्ते दशधा गभः पोडशकोषटकैः । 

भित्ति रमं च भित्ति च भागभागं प्रकल्पयेत्‌ ॥१३॥ 


प्रासाद की समचोर भूमिका दस २ भागकर! उनसे मध्य 
गभारा कुल सोलह भाग क। रक्तं । बाकी एक भाग की दीवार, एक 


भागकी च्रमणी श्रौर एक भागकी दूषरी बाहर की दीवार रक्खें ॥१३॥ 
दिभागः कणं इत्युक्तो मद्रं पडभागिकं तथा । 
निगमं चैकमगेन मागिश्षा पार्थ्वचोमणा ॥१४।॥ 
दोर्‌मागका कोरण श्रौर छमागका भद्र का विस्तार रकं । भद्रका निगम एक 
भाग रक्खे शओरौर भद्रके दानो तरफ एकर भागकी एक २ कोरी बनावे ॥१४॥ 
कणिका चाधेमुगेन भागां अद्रनिर्थमम्‌ । 
भागव्रय च विस्तारे धखमद्रः विधीयते ॥१५॥ 


भद्र के दोनों तरफ प्राधे २ माग की एकं २ कशिका भी बनाना-दस का भ्रौर 
कोणीया का निर्गम श्रध साग म्नौर भद्र का निर्गम प्राधा भाग, इस ऽकार कुल एक भत्व 


मद्रका निर्गम जाने | भद्रका विस्तार छ भाग रक्नना उपर लिखाहै, उनमेसे दो कोशी भ्रौर 





॥ ) 
॥ 
एणकः 1 नयन 


1 ॥ । 
1 + {9९, * ६. ४ 


1 
(त्र परिशिष्टे केसरीासाव; | क 
दो कणिका करा तीत भाग चोड करे दकौ तीन भाग र 
$ उतनी 
कि है उतना पवरभद्र फा विस्तार 
४ रे व तगमाः प परभङगकानि च | 
र श्ीतसरिषठं क्यं परटफतशतयुतप्‌ ॥१६॥ 


इति सर्वतोमदपरापादः॥२॥ 
भद्रके उपर पचि २ एम करे। कोणो के अपर वोर 
एव कुत प्राठ श्रु गृ चवे प्रामलसार श्रीर फलश्च वाता 
श्रीवत्ष शिखर बनावे ॥१६॥ 
शु गसस्पा-प्रथेक शरोर पर २१ प्रीर एक शिघ्षर 
एवं कृ्त९ श्रु ग । 
३-नंदनप्रा्ाद- 
धीवरं भद्रमाह्ढ रथिकरोद्णमभूपिति । 
नन्दन नन्दति स्वप दति ही धर्‌ ॥१७ 
इति न्दनभापाद, ५३ 
थह नन्दते प्रास्ताद फा मान रौर स्वप सर्वतोभद्र 
प्रासाद के भरनप्तार जाने । फक इतना कि- मदर के गवाक्ष शरौर 
दद्रमके उपर एक २ उस्म इद़वि। इको वनानेवात्ा 
स्वाभी ्रानन्दमे रहूता है श्रौर भव परप का ताब्र 


करता ह ॥१५॥ 
शुगसद्या-चार कोणो = चार शरे ४ भ्रौर एकं 


गिक्षर, एवं कुत १२य्बु ¶। 





एनतंदिशालप्रा्तद- 
तसैव श्रो शृङ्ग श्रः तसयतुह्पत; । 
नद्िशारो शुरु; सहो हदणानितः ॥१८॥ 
इत्ति नन्दिबालप्रापाद' ॥\४॥ 
हय मन्दिश्ातपरापाद का ततमान श्रौर स्वल्प नन्दन प्रप्ाद के श्रनूसार जाने । विशे 
इतना कि-भद्र के अपर एक २ उस्म परधिक चवे तो य्ह नन्दिशात प्रम्राद घव गरो त 


युक्त च्छे लक्षएवातना पु्दर बनता हं ॥१५॥ 
शुगसंश्या-कोटे ५ शद्रे ० प्रीर एक गिसर, एवं कुत ७ भर ग । 


१५२ प्रास्ादमरडने 





४-नन्दीशप्रासाद- 
प्रिमां च भवेद्‌ भद्र भ्राधं प्ररथस्तथा | 
कणे शृङ्गदयं मद्र एकेकं प्रस्थे दथा ॥१६॥ 
इति नन्दीद्यप्राषादः ॥५॥ 


यह्‌ न्दीशध्रासाद्‌ का मान ओरौर स्वरूप सर्वतोभद्र प्रासाद के अनुसार जाने। विशेष 
यह है कि-चछः भाग का भद्र है, उसके बदले तीन भागका सद्रश्रौर डहर भाग का पतिर्य 
बनें । कोणे के उपरदो२, भद्र के उपर एक २ श्रौर प्रतिरथ कै उपर एकरग्युग 
चड़वे ॥१६॥ 


भ गसश्या-कोखे >, प्ररथे ८, भद्रे ४ ्रौर एक शिखर, एवं कुल २१ ग्ग । 


६-भदरप्रासाद- 

च दादशांशस्तु बिस्तारो - मूलगमंस्तद्धंतः । 
त भागमामं तु फन्तेष्या दे भित्ती चान्धकारिका ॥२०॥ 
| . कशंप्रथमद्राधौ कारयेद्‌ दिद्विमगतः । 


प्रथः समनिष्कासो सद्र भगेन निभम्‌ ॥२१॥ 
कणं दवे भद्रके दे च चैकं प्रतिरथे तथा । 
सधण्टा कलशा रेखा रथिङोद्गमभूषित्ताः ॥२२॥ 
इति मन्दरप्रासादः 1६1 
प्राप्ताद कौ समचोरस भ्रूमिका बारह भागकर! उनमे से छः 
(| भागका गभारा वनाव, तथाएक्‌ र्‌ भागक दोनों दीवार भ्रौर एकर 
0/0 भाग को रमणी (परिकमा ) बनावे । गभारे के बाहर कै भ्रायमें 
त्वनन्तकः कोणा, प्रथ ओर मद्रर्धये सबदो २ भाग का रक्तं} उसका निर्गम 
द त समदल रक्लं भ्रौर मद्रका निर्मम एक भाग रवं । कोणो के उपर 
रि ९ दोर श्युग, भद्रके उपरदो २ उरुशग ्रौर अतिरथ के उपर एकर 


ध्व ह 

| ४४ २ ज्यु चदव । भ्रामलसार, कलर, रेखा, गवाक्ष श्रौर उद्गम, ये सब 

? ^ शोभायमान बनार्वे 1२० से २२॥ 

> श गसख्था -कोखे =, प्रस्थे ८ भद्रे प श्रौर एक शिघ्र, एव 
कुल २५ ग्दुग्‌)। 


| एष 
| | 161 ौ 


८३ धष) भद्र प्रपा ददननधामः ५, ०8१६२०५ 
१ ~~ 
[र {~--- ---- 1 
ना 
॥ 
| 
न्‌#" 





४ ११६२ नतभषषनि 


। 


परिशिष्टे केसरीप्राषदः 
------------- 
७-शरोवृक्षप्रासाद- 


चगल गवति; 
ममां रमो भिति-यगमिनिनु निन ॥२२॥ 
ए श्यं वयन्विहं न्वेनम्‌ । 
भरथः कृएमानेन पिह भृ ॥२५॥ 
नन्या च गिकं शरे मृद्धं भद्‌ । 
वतु समात्यातः दयन्‌ परिषा प; ॥२१॥ 
पतिर भरामे ६ 13 
प्रत्द को त्मपोरन मूतर परोद नम 71 तमे 
ग्रठि नायका ग्रनद, एत न्री पीपार, १ मानौ प्रयो 
रोर ए मराणकी बहर १ रवाद्‌ लप्र भौर +मा 
हतादे। वहूरका माननेदर पमिद द्र परूनाद् द) 
विरे दना प्रि-दोममिद्यतपा) सो परमा पत्थ ४४ 
मागो तदोःप्रोर दोमाणका नगा गा रीत तर 
दोश प्रतिरव उपर एहथमप्रारणा 1 (11 
प्रपर य विारप्राठभाति प्रा राना नध पर 
तिन समे। भ उर भनि २ उन्नत (६६ श्वा 
धोदृपप्रतद वाच्य पट्‌ वम क [दद वा; 
॥२३ प २५। 
भुग्नः तपे रप्रमिसे रम) १२१ 
एवं कुत २६ शग । तरितफ यंखा-यरतिप्ये र प्रौ ने7र5११ 7 {4 11411 


यकः 






६2५, या अ ४४६१) पीला) उरश 


के 3३ उद० ९८) 


त-श्रमृतोद्ुवध्ाप्राद- 
ये शृद्वपं इयत्‌ प्रयः प्रनतः । 
ग्रमृतोदधनामोऽपत प्रमदः म्रः ॥२६॥ 
2 भ्‌; 14 
य्‌ यसाद का तमान प्रो रन मृधः ५ पार नन 1४ 
हि-क्ोर ॐ उर तनन पदा पतौ प्रीत पदप ४८ 9 
ते । ठता परूतोद्धययनाःर्‌ द च क १।२६। 





शयु यसंद्या-क्रोये १२, प्रतिरथे ठ, भद्र १२, एक चिखर, एव कुलं ३३ शु र, तिलक 
संखया-ग्रतिरथे ५ श्रोर नन्दी पर 5, कूल १६ तिलक । 
हिमवान्‌ घ्रासाद-- 
ढे दे शृङ्गे प्रतिरथे लमरतोद्धवसंस्थिती । 
हिमवान्‌ दे उस्मृङ्गे पू्यः सुरनरोरगैः ॥२७॥ 
इति ह्मिवात्‌ प्रासादः 116६॥ 
यह प्रासाद का तलमान भौर स्वरूप-्रमृतोद्धूव प्रासाद के श्रचुसार जानें । विशेष यह्‌ 
है कि-पृढरे के ऊपर तिलक के बदलेश्युग्र्यातुदोश्ूग चहं ग्रोर मद्रके उपर से एक 
उरु ग कम करके दो उरश ग रक्दं ! ठेसा हिमवान्‌ चामका प्रासाद देव, मनुष्य रीर नागः 
कुमारो से पुजित है 11२७] ^ 
शयु गसंद्या- कोणो १२, प्रतिरथे १६, भद्र ८, एक शिखर, एवं कुल ३७ शग श्रीर 
तिलकं ८ नंदो के ऊपर । 


१०-हेमक्ट प्रासाद- 
उरुमृङ्खवयं भद्रे नन्दिका विलफानिता | 
हेमङटस्तदा नाम॒ प्रकतंन्यसिभूर्तिङे ॥२८॥ 
इति हेभक्रुटश्रासादः 1१० 
यह परास्ावका तलमान शौर स्वरूप हिमवान्‌ प्रासाद के श्रचुखार जानं } विरेष यह्‌ है 
कि-श्द्र के उपर तीसरा उर्श्टगप्रौर नंदी कै उपर दसरा तिलक चढावें । यह हैमक्कुट 
नामका पाद व्रह्ठा, विष्टु ओर सदेश, यह्‌ निभूत के लिये बनायें 11२८॥ 
श गसंश्या-कोरो १२, प्रतिरथे १६ भद्र १२, एक शिखर, एवं कुल ४९१ श्यु"ग श्रौर 
१६ तिलकं नन्दी के उपर । 
११-कंलास प्रासाद- 


नन्दिकरान्ततः भृङ्ध रेखा तिसकोत्तमाः ! 
कलासतश्च तदा नाम ईशवास्य एदा परियः ॥२९॥ 


यह इति कैलासपषासादः॥ ११॥ 
द प्राघ्ाद का भान श्रौर स्वच्य हिमङ्कट प्रा्ाद के अनुसार जानं । विशेष यह हैँ कि-- 


नन्वो कै उपर दो तिलक है, उसके बदते एक श्य ग श्नौर एसके ऊपर एक तिलक चढावें । 


परिशिष्ठ केसरीश्रासादः १५९५ 
४ 

व के उपरतीनग्ूगह उषे बदते दौ शश श्रौर उसके ऊपर तिलकं वडानां 

चाये । देता कलास नामका प्रासाद ईश्वर को हमेशा प्रिय ह ।।२९॥ । 


य गसंख्या-कोणो ५, पठरे १६, नंदी पर ५, भद्रं १९ ॥ - 
। + एक किख, एवं 
भौर तिलकं = कोते श्रीर ० नन्दी क ऊपर । | कत्व 
१२-प्थिवीजलय प्रासाद- 
रोणे तिरक त्यक्ता भृङ्ग तेष कारयत्‌ । 
एथ्वीजयस्तदा नाम॒ कत्तन्यः सरवरेवते ॥३०॥ 
इति पृथ्वीजेयप्रासादः ॥१९॥ 
यहं पर्दे का तलमान भरर स्वप केलापप्रास्ादक्ी तरह जाने । विशय गहं है कि- 
कोशोके अपर का तिलक हटाकर के उसके बदते शुग चदाये । ेषा पुथ्वीनय नामका प्राबाद 
सब पैवों के लिये बनावे ॥३०॥ 
मयु गसंस्या-कोशो १२, प्रतिरथे १६, नंदी के उपरम, भद्रं १२, एक शिखर, एवं 
कुल ४६ शग भ्रौर त्रिलक्र य नंदी के ऊपर। 
१३-दनीलप्रासाद- 
पोडशािकषिस्तारे दिभागः शशं विस्तरः । 
नन्दिका वेकमगिन यशः प्रतििथस्वथा ॥२१॥ 
पुमनन्दी भवेद्‌ भागं भद्रं वेदाशतिस्तरम्‌ 1 
समस्तं समनिष्कासं भद्रे भागो परिनिगंमः ॥३२॥ 
प्रासाद की समचोरस भमि का सोलह भाग करे! उनमे से दो भाग करा कोरा, एक 
भागकी नन्दी, दो मागकरा प्रतिरथ, एक भामि की दरस्तरी नन्दी ओर दो भायका भद्रारधं वनावे। 
ये सब भ्ंगोका निर्म समदत श्रौर भद्रक निर्गम एक भाग रके ॥२१-२२॥ 
चतुष्टय शको गभो वेष्टितो मीक्तिभागतः । 
बाह्मभीतति्मवेद्‌ भागा दिभागा च भरमन्तिका ॥३२॥ 


सोलह भाय मे गभारे का विस्तार भाठ भाग ( समचोरत ईण्मवि ) करे गभारे को 
दीवार पक भाम, मखी दो माग रौर बाहर की दीवार एकं भाग रवत ॥२२॥ 


~ 1 शः 1 ब्र 


~ , कयनीनं राया ९१३) तभाग (१६) अ=, ४३) 






प्राखादुमण्डने 


|, + कि 9, 8 । | पि । । 1) | | क । | ^ ॥ | के चे निके भिव 8  , ,, , 8. , कि, । अनमय | , , ति 8, , + 


कँ शरृङ्खदयं कायं शिखरं चयं विस्तर । 
नन्दिकायां तु विलकं प्रत्यङ्ग च दिभागिकम्र्‌ ॥२४॥ 
शृङ्दयं प्रतिरथे उरुशृङ्ध पषडंशकप्‌ । 
'भृद्खदयं नन्दिकाया-युरभृद्ध युर्गांशकम्‌ ॥२३१५॥ 
द्विभागं मद्रभृङ्ग त॒ शृङ्खधे चैव निगमः 
करणे प्रतिरथे चेव ध्‌ दकन्तरभूषितम्‌ ॥२६॥ 
इन्दनीलस्तदा नाम इन्द्रादिषुरपजितः 
वल्लभः सर्वदेवानां शिवास्यापि विशेषतः ॥२५॥ 
| इति इन्धनीलेप्रासादः ॥१३।) 
कोखे के उपर ह श्युग चदें । शिखर क्रा विस्तार 


बारह भाग रक्खें । नन्दी क उपर एक तिलक चदि ग्रौरदो 
भाग के विस्तार वाला प्रत्यंग चढावें । प्रतिरथके उपरदो ग्ग 
चदव । पहला उरुण़ग छ भाग विस्तार मेँ रक्खे । नन्दी के ऊपर 
, एकम्युग चढावें । दूसरा उर्श्चग विस्तार में चार भाग का 
भ्रौर तीसरा उर्शग विस्तार भें दो भाग का रक्खं। इन 
उर्श्गों का निर्मम विस्तारे राधा र्तं । कोणा ग्रौर प्रतिरथ 
उदकान्तर वाला बनावे । एेसा इन्द्रनील प्रासाद इन्द्रादिदेवों से 
पुजित है, यह्‌ सब देवों कोभ्रौर विरोषं कर शिवजी को प्रिय 
है 11३४ से ३७॥। 


श्य ग संख्या-कोरो ठ, प्रतिरथे १६, भद नन्दी के उपर ८, भद्रं १२, प्रत्यंग ५, 


एक शिखर, कुल ५३ ग्य ग प्नौर तिलक ८ कर्ण (नन्दी पर । 


१४-महानील प्रासाद-~- । 
र्थे नन्दी (कणेनन्वां १) तथा शृङ्ग रेखोे पिलकं तथा । 


१. 


नाम क्तव्यः सवेदेवते ॥३८॥ 
इति महानीलप्रसदः ॥१४। 





गद्य" भ्रश्युदध पाट मालुम होता है । उस स्थान प्रर “द्खमेकर" ठे प्रठ बाहिये जिषे शुभो की 


परिशिष्टे केसरीभासार. 


कक काह कीनो अडः को ककिजिवकिककिकक = अवोन [ , ए ष ए । 9 


१७. 





पि । इ. [^ इ 


यह्‌ महानील प्राञ्चाद का तलमान रौर स्वल्प इन्द्रनील प्रासाद ङ प्रनूसार जाने । 
विशेय यह्‌ है कि-कर्णनन्दौ के अपर ते तिलक ठेटा करके उसके वदले श्ु"ग ॒रक्ले। रसा 
दानोल प्र्तिद सच देवो के लिये वनाव ॥२८ 
ग्ग संप्या-कोरो ४ नंदी प्रर २ प्रत्यंग ८, प्रतिरथे १६, नन्दी पर = भद्र १२ भ्रीर 
एक शिखर, कुत ५७ शयु ग श्रौर तिलक ४ कोरे । 


१५-भूधरभ्रासाद-- 
कायं शङ्गः च तिलकं रेखामध्ये प्रशस्यते । 
भूधरस्य समाख्यातः प्राष्ादो देवतालयः ॥२९॥ 
इतिं भ्रुधरप्रासादः 1१ ॥ 

थह प्रासाद का मन भौर स्वल्प महानील प्रसादके 
अरनुषार जानं । विशेप यह्‌ कि-कोरो के ऊपर एक ग्ध ग प्रधिक 
चदव तो यहु भ्रूषर नामि का प्रासादं देवोका स्थानल्पं 
होता ह ।२३९॥ 

युग संष्या-कोखे 5, बाकी पूर्ववत्‌ जाने। तिलक ४ 
कोरे) 
१६-रत्नक्टश्रसाव- 

भूधरस्य यथा प्रोक्तं दविमागं वधयेत्‌ पुनः । 

पू्वयदलसंर्थायां भद्वपाश्वे दिनन्दिके ॥४०॥ 

द्विभागं वाह्मभित्तिश्व शेषं पूव॑परकल्पितम्‌ । 

तलच्छन्दमिति स्यात-मूष्वेमानमवः शृण ॥४१॥ 

यहु रलक्ृट प्रासाद का मान आर स्वल्प श्रुधर प्रासाव 
के श्रनुसार जाने । विशेष यह्‌ किं-तल मनिमे दो मागं बटावे 
र्यात्‌ श्रठारह भाग करे। तथा भद्र के दोनो तरफ एकर 
भागकी दषरी नन्दी वनाव । श्रीर्‌ बाहर को दीवार दौ भागकर 
रक्ते । बाकी सब पहने के भ्रनुसार जानें । अव ऊर्ध्वमान 
सुनिये 1४०४१) 





"ष क्न भ 8 अो6 मक 


१७ प्रासादमस्डने 
के द्विमृङ्ग' तिलकं शिखरं यं विस्तरम्‌ । 
तिलके हे नन्दिकायां प्रत्यङ्ग ठ दिमाभिक्म्‌ ॥४२॥ 


भृङ्खचयं प्रति(थे प्रहभागा चोरुमन्जरीं । 

तिलके दवे पुननंन्यां-यस्थृङ्ग युगांशक्षम्‌ ॥४२॥ 

नन्दां च शृङ्खतिरके त्रिभागा चोरमज्जरी । 

दविमागं भद्रभृङ्ग च अरे चार्धे च निगंमः ॥४४॥ 

कोयो के उपर दोश्युगभ्रौर एक तिलक चावे । शिखर का विस्तार बारह भागका 

रकल । कर्णनन्दो के उपर दो तिलक भरौरदो भाग का प्रत्यंग चावे । प्रतिरथ के उपर तीन 
श्ुगश्रौर नदी के ऊपर दो तिलक चढावें! सद्रनन्दीके उपरएकेभ्युग भ्रौर एक तिलकं 
च्ढावे। भद्रके उपर चार उरण ग चद्व, उनम पहला उर्णु ग छः भाग, दूसरा चार माग, 
तोसरातीनभागभ्रौरचौथादोभायकरारक्ले। ये उष्ष्यु्गो का निर्मम विस्तारसे ब्राधा 
रक्खं 11४२ से ४४] 


श्यु ग संख्या--कोरो ८, प्र्थंग ०, प्रतिरथे २४, भद्र नन्दी पर ८, भद्र १६, एक रिखर, 


कुल ६५ श्मभ्रौर तिलक-कोणो ४, कोणी पर १६, प्ररथ नन्दी पर १६ भ्रीर भद्र नस्दीप्र ०, 
कूल ४४ तिलक । 


रत्नकटस्तदा नामं शिषिलिद्धंषु कामदः । 
प्रशस्तः सवेदेबेषु राज्ञां तु जयकारणम्‌ ॥४१५॥ 
हति रल्नक्करप्रास्ादः ॥ १६॥ 
ऊपर कहै हुए स्वरूप वाला रलनक्रुट प्रासाद किवर्लिग के लिये बनें तो सब इच्छित 


फल को देने वाला है । सब देवो के लिये बनावे तो भी परदास्त है श्रौर राजाश्रों को विजय 
कराने वाला है 8५] 


१७-वेडुर्यप्रासाद- 
भृङ्ग रेतीयं रेखोर््े कर्त्यं सर्वशोमनम्‌ । 
वयथ तदा नाम कर्तव्यः सर्वदेवते, ॥४६॥ 


इति वेदूर्यप्रासादः 11९७1 
ईस भरानाद का तलमान शरीर स्वहप रटनक्रट प्रासाद के भ्रनुसार है। विशेष यह है 
फए--रटे कै ऊरसे तिल निका करके उमक्े बदले एक तीसरा शुग चढावें । सब 


परिशिष्टे केसरीप्रायादः १७६ 
स 
व 
शोभायमान बनावे । यह्‌ वैदूर्यं नाम का प्रासाद सव देवो कै लिये बनाना चाहिये ॥४६॥ 
8 गसस्था- कोने ९२, प्रत्यंग ८, प्रतिरथे २४, भद्रतंदी पर ८, भद्र १६ एक शिखर, 
एव करल ६९ श ग । तिलक सख्या-कंनंदी प्र १६, प्रतिरथ नदी पर १६ श्रौर भद्रनम्दी 
पर ८, एवे कुल ४० तिलक । 


१८-पद्यरागपरासाद-- 


तथेव तिलकं नन्धां शृङ्युग्मं तु संस्थितम्‌ । 
पद्मरागस्तदा नाम सवेदेवेयुखाबहः ॥४७] 
इति पद्मरागप्रासादः ॥१८॥ 
दस प्रासाद का मन भ्रीर स्वप वेदूर्प्रासाद करी तरह्‌ समके। विशेष यह है कि- 
कोणोके उपर से तीसरा श्यूगहुटा करके उसके बदले मे तिलक चदावे श्नौर भद्रनदी क 
उपर जो एक तिलक ग्रौरएकणश्छगहै, उसके बदलेदो शग खले। एेसापच्ररागमनामका 
प्र्ताद सव देषो के लिये सुद कारक है ॥४७॥ 
भू"गसख्या- कोशो ८, परत्यंग ०, प्रतिरथे २४, भद्र नंदी प्र ६, भद्र १६, एक शिखर, 
एवं करल ७३ श्य । तिर्लफ संख्धा-कोणो ४ कएनण्दी प्रर १६ प्रतिरथ नदी पर १९ 
एव कुलं ३६ तिलक । 


१९.वच्न्छप्रा्राद--- 
रेखोर्वे च ततः शग कव्यं सवंशोभनम्‌ । 
वच्छ कशेति नामासौ शक्रादिसुरघ्रभः ॥४८॥ 
इति वजकेप्रासादः ॥१६॥ 
इस प्रासाद का मान भ्रीर स्वह्प पद्मराग प्रासाद की तरह जने । विहेष यह है कि- 
कोणो के उपर से तिलक हेटा करके उसके बदले प श्युग चदढावे। यह वज्ज भरासाद इछ श्रादि 


देवो कोग्रियहै 1४ 
श्युगसद्या- कोशे १२, प्रत्यंग =, प्रतिरथे २४, भद्रनंदी पर १६. भद्रं १६, एक शिखर, 
कुल ७७ श्प ग । तिलक सख्या- करं नंदी पर १९, प्रतिरथ नन्दी प्रर १९० छल ३९ तिलक । 


२०-सुकुगोज्ज्वलप्रासाद-- 
भक्ते विंशतिधा चेते दिभागः; फरविस्तरः 
घार्धभागं मेन्द कथवसरथस्तथा ॥४६॥ 


१८० प्रासादमस्डने 
पुननंन्दी साधंमामा मागा वे भद्रनन्दिकि । 
वेदांशो अद्रविस्वार एकभागस्तु निगमः ॥५०॥ 
हिमामा बाह्यभित्तिश्च हिभागा च अमन्ति | 
तत्मा मध्यमित्तिश्व गर्मोऽणरैः प्रकल्पितः ।॥११॥ 


इस प्रासाद की समचोरस भूमिका वीस भाग करे । उन 
सेदोभगि का कोरा, उढभायकीनदी, दोभागका प्रस्थ, 
डेढ भागकी नदी, एक भग की व्रन्दी भौर चार भागका 
भद्र का विस्तार रक्खे। भद्र का निर्गम एक भाग का र्वेखं। 
दो भाय बाहरकी दीवारदो भाग की रमणी, दौभा की 
गभारे की दीवार श्रौर ्राठश्ाग का गभारा र्वं ४६ से ५१ 


कर दविशुङ्ध तिसकं रेखा दिसप्पविसतय । 


# 





ने 





॥॥॥/ 


शष््यनज्य्न {1 140 {२०} 5 (८३; 
1 प्र १११२ प्रः 
४ ४ 


(|1/1/॥94// नन्या भृङ्ग च तिलकं परसङ्गं तदू््वपः 1५२ 


(ए ५." | ४---1 ॥ 


भृङ्खयं प्रतिकरणं सप्तांशा चोरमञ्चरी । 

नन्ां शृङ्ग च त्लिक्र-परम्‌् षडशकप्‌ ॥५२। 

भद्रनन्धां तथा भृङ्~मिपुभागोस्मज्ञरी । 

भद्रभृज्गं द्विभाग घ दशुटोञ्ज्वल उच्यते ॥५४।। 
इति मुकुटोज्ज्वलप्रासादः ॥२० 





रेखा का विस्तार चौदह भाग का रवे । कोरो के उरदो शग, प्रौर एक तिलकं, 
करनदी के उपर एकं शग श्रौर एक तिलक, ऊपर प्रत्यंग, प्रथ के ऊपर तीन श्म, नंदीके 
ऊपर एक शग भ्रौर एक तिलक, भद्रनन्दी के उपर एकणश्गश्रौर भद्र के उपर चारणश्ग 
चढ वे ! पहला उस्श्रग सात भागका, दूसरा उश्शटग छः भाग का, तीसरा उस्श्स पाच 
भाग का श्रीर्‌ चौवा उरुष्य दो माग का र्खे! एेसा युकटोज्ञ्वल प्रासाद है ५२ से ५५ 


श गसश्या-कोरौ ८, प्रत्यंग ८, कर्णानन्दी पर ठ, प्ररथे २४, नदौ प्रर ०, भद्ररन्दी 
१२८, भद्रं १६, एक शिखर, कुल ८१ ऋग। तिलक संख्या-कोसे ४ करनिन्दी परम, 
पररथनन्दो पर्‌ ८ कुल २० तिलकं । 


परिशिष्टे केसरी्ासादः १८१ 


| क ह | 
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२१-एेयवतप्रासाद- 
रेखोध्वे च ततः शृङ्ग कततेव्यं सवंकामदम्‌ । 
देराबतस्तदा नाम शक्रादिुखलत्नमः ॥५१५॥ 
इत्ये रावतश्रासादः ।२१॥ 
इसका तलमान रौर स्वरूप शरुकुटोज्ञ्वल प्रासाद के भ्रनुसार जाने । विदेप यह्‌ है कि- 
कोर के उपर का तिलक हटाकर क उस जगह श ग रक्ते। यह सव इच्छित फल देनेवाला 
है । एेसा एेरावतप्रासाद इन्द्रादि देवों के लिये प्रिय है ॥५५॥ 
न्ग सश्या- कोणे १२, नंदी पर =) प्रत्यंग ठ, प्ररथे २४, तंदीपर ८, भद्वनन्दी पर ८, 
भद्रं १६, एक शिखर, कुल ८४ श्छ ग । तिलक संख्था--कर्रानन्दी पर ८, प्रति नन्दी प्र ०, कुल 


१६ तिलक 


२२-राजहसप्रासाद- 
तथेव तिलकं रयाद्‌ भद्रे तु शङ्खकम्‌ । 
राजहंसः समाख्यातः कत्तंग्यो व्रह्मनन्दिरे ॥५६।। 
इति राजहूसप्रासादः ॥२२।। 
इषका तलमान श्रौर स्वशूप देरावत प्रसादके श्रनुस्ार जाने! विश्ेप यह्‌ है कि- 
कोर के उपरतीप्तरागश्छग के वदले मे एक तिलक चठ, र्था दोश्चग शरीर एक तिलके 
चदढवि । तथा मदनंदो.के उपर एं शग वठवे। देता राजहंस प्रासाद क्रा स्वप है, वह 
ब्रह्मा के लिये वनाव ॥५२॥ 
श्युग स्या--कोरो ठ प्रत्यंग ठ, कर्णं नन्दी प्रन, प्ररथे २४५, श्ररथ नंदी के अपर ०, 
भद्रनच्दी के उपर १६, मद्र १६ श्रीर एकं शिखर, कुल ८६ छग 1 तिलक सख्या--कोरे ४, 


करनिंदौ प्रर य. प्ररथनदी पर ८, एव कुल २० तिलक । 


२३-पक्षिराज (गरड) प्रासाद-- 
रेखो्वे च ठतः शृङ्ग कततव्यं सर्वकामदम्‌ । 
पविराजस्तदा नाम कतव्यः घ भियः पतेः ॥४७॥ 
इति पक्षिराजप्रासाद ॥ २३१ 
इस प्रा्षाद का मान श्रौर स्वह्प राजहस प्रासाद के प्रनुसार जने । विक्षेप यह कि~- 
कोरो के ऊर का तिलक इटा कर के उसके बदले श ग चढावे । ठेसा पक्षिराज प्रसाद विष्णु 


के लिये बनाना चाद्धिये ॥५७॥ | 
शर्‌ यसंख्था-कोखे १२ भरत्यंग =, करणनिंदी पर ८, भरथे २४ भ्ररथनन्दी प्र ५, 


अप्रनदो पर १६, भद्र १६ प्रौर एक शिल्लर, एव कुल ९२ ग । तिलक संस्या कर्नन्वी 
पर ८ ग्रौर प्रस्थ नन्दी प्र ८, एव कुल १६ तिलक । 





१८२ भआसादमरढनें 





२४-वृषभप्रासाद-- 
` द्वाविंशत्या विभक्ते च हिभामा भित्तिका भवेत्‌ । 
भ्रभणी तत्समा चैव पुनर्भित्तिश्च तत्समा ॥५८॥ 
शतमृलप्दैगभं; कततंव्यो लक्णान्वितः । 
फं पतिरथरथो-प्रथा दिदिविस्तराः ॥५६॥ 
मद्रनन्दी भवेद्‌ भागं वेदांशो भद्रधिस्तरः 
भागो भद्रे निगमः स्या-च्छषा वै पूर्वकन्पिताः ॥६०॥ 
ह्‌ वपम प्रासाद की समचोरस भुमिका बारईस भागकरे। उन्पेसेदोभागकी बाहर 
की दीवारदोभागकी भ्रमणो,दो भायको मर्धकी दीवारश्रौर दसमागकागभारा रक्खे। 
बाहुर के म्र गो मे-कोर, प्रतिरथ, रथ भौर उपरथ,ये प्रत्येकदोदोे साय के विस्तार वाले 
रक्ले । भद्रनन्दौ एक माग की रक्खे प्रौर पूराभद्रचार भागका खें । भद्र का निर्गम एक्‌ 
भाग का रक्वं । बाकी के सब श्र ग समदल बनावे ॥५८ से ६०॥ 


करो दिगरङ्ग तिलकं शिखरं षोडशांशक्षम्‌ । 
भृङ्दयं प्रतिरथे प्रत्यङ्ग च त्रिभागिकम्‌ ॥६१॥ 
रथे भृङ्खयं इया-च्छ ज्व बोरुमञ्ञरी । 
दे दवे शृङ्गे उपरथे उरुमृद्धं॑ष्डंशकम्‌ ॥६२॥ 
भद्रनन्था मवेच्छुङ्गं॒॑वेदांशा चोरमन्षरी । 
दिभागं भद्रभृङ्ग च कतव्य च मनोरमम्‌ ॥६३॥ 
सप्तनवत्यण्डकष्युक्‌ कचैष्यो लक्तणान्वितः 
इृषभो नाम विख्यात करस्य सदां प्रियः ।६४॥ 
ति व्रुषभप्रापस्तादः ।२४॥ 
शिलर का विस्तार सोलह भागकाकतरे। कोणोके ऊपर दोश्गश्रौर एकं तिलकं, 
प्रस्य ऊर दो छग, उसके आर तीन तीन भागकाप्र्यंग, रथ के उपर तीनश्चग, उपरथ 
केऊरदोदो शग, भद्रनस्दी क उपर एक श्गश्रौर भद्र के ऊपर चार उरुश्टग चढ़वं। 
बहुला उरुश्टगम्राठभागका, दूसरादहमाग का, तीसरा चार भागका रौर चौथांदो 


मागं का रवं । सत्तानवे ग वाला रौर सव लक्षा वाला, एेखा यह वषभ नाम का प्रासाद 
ईश्वर को सर्वदा प्रिथ है ॥६१ से ६५।। 


न्ग संस्थाको ८, प्रत्यंग ८, अरय १६ रथे २५, उपरथे १६ भदनन्दी परय 
भद्र ६६ ग्रोर एक्‌ शिखर, एवं कुल ६७ श्छ ग । तिलक संख्या-४ कोर पर । 


| परिशिष्टे कैसरीमासाद्‌ः 


२५-मेरप्राघाद- 


१०६ 


% शिक क 
भै भौ [ण क प णधान णेव 


॥) 8 | न्ने ॐ भो भि ¶१ भक छव च ग्नि जनन 8  । नि 


षं शृह्यं सै एोरशवाणकः । 

स्वापि मास्याः रतन्यश्च रिमृक्ि ॥६५॥ 

यह मेर प्रा्ाद का मान्‌ श्रौर स्वप वृषम्‌ प्रासाद कै 
अनुसार जान । विरष यह्‌ है करि-कृपम प्रवाद ॐ कोएो ॐ 
उपर क़ तिलक हटा कर के उसके बदते शरभा चषटावे | पहं 
एक सौ एक श्रग वाला मेर प्राप्ाद ब्रह्मा विष्डु श्रीर महे क 
लिये बनावे ॥६५॥ 

शग स्था-कोणो १२ प्त्यग ० प्ररे १६, रथे २४, 
उपरथे १६, गदरनन्दौ के अर २, शद्रः १६ श्रौर एक पिर 









1||| | एव कुल १०१ शष । 
| | न्न | | | ॥ मेश्प्रात्तादं को 

10 1 ॥ प्रदक्षिणा का फएल-- 
| 1/1 111; १ 


== इते शेरेकामिश्व तयुपयातनमेऽपिभ्‌ ॥६६॥ 
सपुरां दुषरंमय मेर को तीन प्रदक्षिणा कसेमेजो 


ण्य होता है, उत पृण से भी श्धिक पुण्य पाषाण श्रथवा ६२ 
के बो हवे मेर पराणाद की प्रदक्षिणा करते पे हता ६९ 

हो क्तिएयगमंस्व हिनकालथा | 

एते देषा लिता मेरौ नान्येपां घ कदाचन ॥६७॥ 

इति भीप्सन्तानगुरकीरपिपकाश्पयोतकारे भीयनदेववार्यो- 
कतापरानितप्चछायां केयादिषान्धापरासादनिशंवाधिह्यरी 
नेकोनटष तरशतं प्प्‌ ॥ 

महदेव, ब्रह्य, विष्णु शरौर ूर् इन देवो को मेर प्ात्राद मे अतिष्ठत किमे जाते है। 

रय दपर देवो को कभी भी उसमे परततिष्ठित नही करना चाहिये ॥६७॥ 


इति पिति भगवानदास जेते प्रनुवादित केसरी रादि 
एचीस साधार प्राणद विर पाधिक्षार पमाप्‌। 


निय भिं पवको सम पिये भिः विकि मे द चः पिद अ, भे शिः मयने" अ, 





क . २ 
ए[राशष्ट न. . 
प्रथ जिरेन्द्रपासादाभ्यायः | 


जय उवाच- 
भूरा तात ! महादेव ! यन्मया परिपच्यते । 
प्रादां न्निन्धराणां कथयसि रि मां प्रमो ! ॥१॥ 
हे सहादेव ! पित्ता मैने भ्रापको जिनेन्द्र के प्रासादो का वर्सन करने का कहा था, उसको 
हे भगवन ] श्राप सविस्तार कहेगे ? 11९1 


रिं तसं क्िश्च शिखरं # द्िपन्चाश्दुत्तमाः । 
पमोसरणं श्रि तात ! कि स्यादष्टपदं हि तत्‌ ॥२॥ 
मदीषरो पुनिवरो द्विषारिणी उशोभिता । 
हे ताव । उत्तम बावन्‌ जिनालय किस प्रकारके है ? तथा उनके तथा दिखरो की रचना 
कसो है ? समवसरण, अष्टापद, महीधर, मुनिवर श्रौर श्ामायमान दविषारिणी' प्रासादो की 
रचना वी है ? उसका प्राप वर्णन करे पाया 
धीविहवकर्मवाच- 


भृणु वत्स ! महाप्राज्ञ य्था परिपृच्छयते । 
प्रा्ाद{श्चि जिनेन्द्रणां कथयाम्यहं तच्छ. ।।२॥ 
श्री विश्वकर्मा अपने जयुनाम के पत्र को सम्बोधन करके कहते दै किदे महा इद्धान्‌ 
प्र ] तुमने जिनेन््ो कै प्रासादो का वर्छन के लिये पू्धा, उसको विस्तारं पूर्वक करता ह 
सुनो ॥३11 
प्राषादमध्ये मखो भद्रभाहादनाभ्राः | 
अन्तक द्राविडारयेव मदीधरा रतिनास्तथा ॥४।। 


उत्तम जाति के प्रासादो मे मेरासाद, नागर्‌ जाति के भद्रपासाद, श्रतक्रप्रासाद, द्राविड 
प्रा्ाद, महीघर प्रासाद श्नौर लतिन नाति का प्रासाद, प उत्तम नाति के पासाद ह ॥\*12 


| 1 न्क [ , शि), [दि [रै 8. | 


अथं जिनेनरभासादाध्यायः । १५५ 
म क मकि 


तेलनिर्माण-- 


ददीत व्यासो भिरा पुराहये 

गइशंशेहरद्‌ मागं शेपं च द्विगुणं भेत्‌ ॥५॥ 

थमे नमो चेव दवितीय चरौ भवेत्‌| 

अयं पिपिः परकरन्यो भागं च द्वियं भेत्‌ ॥६॥ 

तत्र भृङ्गिः प्रकरेन्यो प्राप्रदे सर्नामतः। 

शिखे मया भुतं मापितं विधर्मसा ।*७॥ 
मण्डोचर्‌ के वाहृ के भामं तक प्राघादकी सम्बाई 

रीर चोदाई का गुएाक्रार करके उको सोलह से भाग दे, 

जो शे रहै उसको दुखा करना"... । 


प्रथमा विभक्ति) 

१-कमनलभूषण (ऋषभजिनवल्लम) प्रासाद 
चतुरे चवे द्वाव्िंशत्पदभाभिते । 
फृरभसत्रयं कार्थं प्रतिकिणंस्तथैव च ॥८॥ 
उपरथद्िभगश्व मरां वेदमागिक्म्‌ } 
नन्दिका कथिका चैव चैकमाप व्यवस्थिता ॥६॥ 

प्रह्राद की समचोरसं शरुमिका बत्तीस भाग करे 
उनपे से तीन मागा कोए, तीन भाग का प्रतिरथः तीन 
भाम का उपरथ श्रौर चीर भाग का अदरर्ष रके) 
कोटिक नीर नन्दिका एक २ माग की खले ॥०-९॥ 


द्यं व क्रमचत्वारि प्रतिकरणं कमव्रयम्‌ । 
उपरथे दयं सेयं करिक्गायां क्रमद्मयम्‌ ॥ १० 
पिशपिष््मृङ्गणिं प्रत्यङ्गानि च पोढश | 
कशं च केसरी दचाबन्दनं नन्दशासिकम्‌ ।॥११॥ 
प्रथमक्रमो नन्दीश द्वे विलकशोभनम्‌ । 
कमलमूप्णनामोऽयं ऋपभनिनव्रमः ॥१२॥ 
इति ऋपमजिनवक्घभ, कमलशूपयप्रास्तद, ।१॥ 






| र) 
कन) हा दकव) 
सण 


न 





१८४ प्रासादभरडने 
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कौरो के ऊपर चार्म, प्रतिकरणं के ऊपर तीन क्रम, उपरथ श्रौर नन्दिश्रौ के ` अपर 
दो २ क्रम चढ़ावे वारो दिशाके भद्र के ऊपर कुल बीस उरश ग चढावें । तथा सोलह प्रत्यग 
कोने पर चदवें । कोणा कै ऊपर नीचे से पहला क्रम नन्दिक, दूसरा नन्दशालिक;, तीसरा 
तंदन भौर चौथा केसरी क्रम चढावें भरौर उसके उपर एक शोभायमान तिलकं 


चदें । एेसा ऋषभजिन को वषम कमलशूषणा नामका 
प्रासाद है १० से १२॥ 


श्व गसंख्या--कोरो २२४. प्रतिकर्यो १८०, उपरथे १४४, नन्दश्रो 


के ऊपर ४३२, भद्रं २०, प्रत्यंग १६, एक शिखर, कुल १११७ ऋग 
श्रौर चार तिलक कोरो के ऊपर) 


विभक्ति इतरौ । 
२-भ्रजितजिनवत्लभ-कामदायकप्रासाद- 

चतुरसीकृते कषत्रे द्वादशपदमामिते । 
कशंभागद्यं कार्यं प्रतिकं स्तथैव च ॥१३॥ 
*द्राधं च द्विभागेन चठुदिंचु व्यवस्थितम्‌ । 
कृं क्रमत्रयं कायं प्रतिक क्रमदमयम्‌ ॥१४॥ 
ष्टो चेवोष्मृङ्गणि दष्टो भ्रन्यङ्गानि च । 
कणो च केसरं दद्यात्‌ सवतोभद्रमेव च ॥१५॥ 
नन्दनमनिते देयं चतुष्कर्णेषु शोभितम्‌ | 
फामदायकप्रासादो द्यनितनिनबन्रभः ॥१६॥ 

इति श्रजितजिनवक्भः कामदायकप्रासादः 11२॥ 


भासाद की समचोरस शरुभिका बारह भाग करे, उनमे मेदो भागकाकोण, दो माग का 
प्रतिकणं भ्रौर दो भाग का मद्रारधं र्खे । कोरे के ऊपर तीन करम, प्रतिकणं के ऊपर दो कमः, 








९, इस प्रकरणं मे किसी शलोक मे "कमं, भौर किसी श्लोकम क्रमः रेपे दो प्रकार कै का प्रयोन 
रचन प्रियो मे देने मे प्राता है| मनि प्रायः कमं के स्थान प्र क्रम शब्दं का प्रयोग ठक समकर 
क्रिया है । बाकी दोनी शब्द ठीक है| करम कह्ने ते श्युगोका प्रनुक्रम भलौर कर्म (काम) कह्ने चे 


शमो का समर पथं होताहै। काम का समूह भ्रथं सोने वादी फे वरध बनाने बालो अ प्रचलित हे । 
ये लोग १६० वरग के समुह को एक कामं बोलते ह । 


२. सद्धं सार्वेमागेत तन्वी तु चा्षेमागिका ।' पाढन्तरे | 


अथ जिनेन्द्रभसादाभ्याय- ॥ 





1 1 
अठ उर्श्चग रीर प्राठ प्रत्यंग कोते प्र चावे } कोणो क उपर केसरी, सर्वतोभ भौर तदत 
प तीन करम चदावे । ठेसा प्रजितमिनको वहम कामदाथक नाम का प्रासाद है ।१३ से १६॥ 

श्गसद्या-कोले १०८) प्रतिकणो ११२, श्रौ प, प्रतयंग = श्रौर एकं शिखर, 
फु्त २३७ शग । 





तीसरी निभि । 
२े-संभवजनिनवत्त्म-रत्नकोरिप्राताद- 
चतुरसीछते च्रे नवभागविमामिते | 
भद्रां साधेमागेन चैकमागः प्रतिरथ; ॥१७॥ 
कणिका नन्दिका पादा पार्क मिचवण ! । 
कणे क्रमद्रयंफायं प्रतिकणं तथैव ष ॥१८॥ 
'केसरीसवेतोभद्र-कमदयं ध्यवस्थितम्‌ । 
कणिकानन्दिकयोथ ृङगमेकेव सरयेत्‌ ॥१६॥ 
पोडशु उस्भृङ्खणि चष्ट श्रत्यज्मि च| 
रत्नफोटिस्वे नामायं प्रासादः संभवे जिने ॥२०॥ 
इति सं भवनिनवह्भो रत्नकोटिप्रासाद. ॥३॥ 
प्रा्ाद कौ समचोरस शरूमिक्रा नेन भागि करे । उनमे से डद 
भागकाभद्रार्ध, एक माग का प्रतिरथ, कणी ओर नन्दिका 
प्रवि पवि भागकीभ्रौर कोण डेढ भा का रे कोरेके अपर 
रीर प्रतिकरणं कै उपरदोदो क्रम केसरी प्रीरपूर्वतोभद्र चडवे। 
कणी श्रौर नन्दिका के उपर एक एकं श्युग चावे । चायो 
दिक्षा के भद्र के उपर सोलह उस्श्युग भ्रौरभ्राट प्रत्यग कोने पर 
चढावे । एषा संभवजिन को वत्तम्‌ रलनकोटि चाम का प्रासाद 
है । ॥१५ ये १० 
श्गसंस्या-कोरो ५६, प्रतिकणो ११२, कएीप्र ८, नंदीपर =, उरश ग १६, भरत्यंग 
=, श्रौर एक शिखर, कूल २०६९ ग । 





| , + ^> 





१. भरयमक्रमकेषरो च दितोयं च शरीवत्वकम्‌ 


२, श्ुद्खधयव 


१८० - । प्रासादमर्मने 


[ह „` पि शी 





४-भ्रमृतोदुवप्रासाद - 


तद्रूपे वस्रमाशे च रथे कण तितत न्यसेत्‌ । 
गरतोद्धवनामोऽ्यं सपेदेवेभ्यः कारयेत्‌ ॥२१॥ 
इत्यमतौद्धवभरासादः ।1४॥ 
तल श्रौर स्वप रत्नकोटि प्रासाद के श्रनुषार जानें । विशेष यह है कि-कोरा श्रीर 
प्रतिरथ के उपर एक एक्‌ तिलक भी चढ़ावे । जिससे श्रमृतोद्धव नाम का प्राप्ताद होता ह । यहं 
सब देवो के लिये बनवे ! ॥२१॥ 


श्र गंसंख्थ पूर्ववत्‌ २०६ । तिलक संख्या-कोशो ४ प्रतिक ८ कुल १२। 


विभवति चौथी । 
५-प्रभिनन्दनजिनवत्लभ-क्षितिसूषणभ्रासाद-- 


चतुरस्रीकृते चेप्रे पोडशपदभानिते । 

कणंमागद्यं कार्य प्रतिकणंस्तथेव च ॥२२॥ 

उपरथो द्विभागश्च मद्राधं इयमेव च । 

क्णो च क्रमचत्वारि प्रतिक्षण कमत्रयम्‌ ॥२३॥ 

उपरथे क्रमौ च सरे तिलफशोभितम्‌ । 

ददश उर्भृङ्ाणि प्रस्यङ्धानि च षोडश ॥२४॥ 

कितिभूषणनामोऽयं प्राप्ठादश्चामिनन्दनः । 

इत्यधिनन्दमजिनवल्लभः क्षितिश्रुषणप्रासादः २१ 

प्रासाद की समचोरस भ्रूमिका सोलह भाग करं । उने से 
दोभागका कोण), दो भाय काप्रतिरथ, दो भागकाउपरथश्रौर 
दो मागका भद्रां बनावे । कोणो के उपरचार कम, प्र्तिरथके 
ऊपर तीन क्रम, उपरथं के उपर दो क्रम भौर एक तिलक 
चदावे। चारो तरफके भद्रके ऊपर बारह उर्श्रग श्रौर सोलह 
प्रत्यंग चदव । ठेसा अ्रभिनं दन जिन वह्लभ क्षितिष्रूषरा नम 
का भरासराद हि 11२२ से २४॥ 

गु गरसस्या-कोरो १७६, प्रतिरथे २१६, उपस्थे १९१२, 


भद्रं १२, प्रत्येगं १६ एक शिखर, कूल५३३ श्युग। तिलक 5 
उप्रथे । 








श्रय जिनेनगरपासादाध्यायः च 








विभवित पांचवीं 
६~चुमतिजिनवत्लमे प्रासाद- 
चतुरस्रीकृते कत्र चतुदंशव्रिभाजिते ॥२५॥ 
कणो द्विभागिको ज्ञेयः प्रतिकशंसतयैव च | 
निग॑मस्तत्समो ज्ञेयो नन्दिका भागविश्रुता ॥२६॥ 
भद्रां च भागेन कत्तेभ्यं च चतुर्दिशि । 
कणे क्रमदयं कायं प्रतिकणं तथैव च ॥२७॥ 
भद्र चेबोसुवत्वारि त्थष्टौ प्रव्यङ्नि च । 
मन्दिकायां शृद्धङ्टं उमतिभिननामतः ॥२८॥ 
इति पुमतिजिनवेत्लभप्रसादः ॥(६॥ 
समचोरस भुभिका चौदह भाग करे, उनमेतेदोभागक्राकोना, दो भाग का प्रतिरथ, 
एक भाग की नन्दो प्रौरदो मामका मद्रर्धं वनाव । कोना ग्रीर प्रतिरथ का निर्गम समदल 
रचे । कोने के ऊपर दो क्रम, प्रतिरथके ऊपर दो क्रम, प्रत्येक भद्रके ऊपर चार उदु, 
प्राठ प्रत्यंग्यग ओ्रौर नन्दी के उपर एक श्रीवत्सश्युग तथा एक कुट चढावे । यहु 
सुमतिजिने नमि का प्रास्ताद है ॥२५ से २८॥ 
शग सख्या-कोने ५६ प्रतिरथे ६१२ भद्रं १६, प्रत्यम, ८, सदी के ऊपर ८, एक 
शिक्लर कूल २०१ श्छुग। चार कुट नंदी पर) 


विभक्ति घटो । 
७-पद्मप्रभजिन प्रासाद- 
चतुरद्ीष्ठते वके तिंशधा ्रतिमानिते | 
क्णो भागद्वयं कार्यः प्रतिकणंस्तथैव च ॥२६॥ 
करिका नन्दिका भागा भद्रां चतुभागकरम्‌ | 
कं कमद्रयं कार्यं प्रतिकं तथेव च ॥३०॥ 
कैतरीं सर्वतोभद्रं करमदयं व्यवस्थितम्‌ ! 
कृरिकायां शृङ्गङूरं नन्दिकायां तथेव च ॥२३१॥ 
अद्रे चैनोर्चत्वारि दष्टो प्रसयङ्घानि च । 


प्वह्नमनामोऽयं जिनेन्द्र प्नायके ॥२२॥ 
इति पद्यमप्रभजिनभसिादः ।1७॥ 


१६४ प्रासादमर्डने 





प्रासाद की समचोरस शुभिका बीस भागकर । उनमेसेदौ भागका कोना,दे भाग 
का प्रतिरथ, कशिका एक भाग, नंदी एक माग मौर भद्रारध चार भाग का रक्लं। कोना 
ग्रौर प्रतिरथ के उपर केसरी श्रौर सर्वतोभद्रेयेदो कम चढावें! कणिका भ्रौर नदी के उधर 
एक एक श्युग मौर एक एक करट चडि, यह्‌ पद्मप्रभजिनदेव को वस्लम टसा पद्मवल्लसंः 
नामका प्रा्चाद दहै 1३६ से ३२ 

श्यु गसंद्या--कोने ५६, प्रतिरथे ११२, कणिका पर ८, नदी प्रर ८, भद्रे १६ म्रौर्‌ प्रत्यंग 
८ एक रिखर कुल २०६ ग भ्रौर भ्राठ कृट-चार कणिका प्रौर चार नंदी षर । 


द~-पश्मरायन्ास्ताद- 


पद्वन्नमसंस्थाने क्तव्यः पद्मरागकः । 
रथोधये परिलकं दधात्‌ खस्ूपो लपणान्वितः ॥२३॥ 
इति पद्मरयिप्रासादः 111 
इस प्रासाद का मान रौर स्वह्प उपर के पदुमवल्लभ प्रासाद के अनुसार जाते । 


विशेष यह्‌ है किं-प्ररथ के ऊर एक एक तिलक भौ चडि, जिसे पदूमराग नाम का प्रासाद 
होतो ह 1) ३३ 


€-पुष्टवदंनप्रासाद- 
तदरपे च प्रक्तेव्य; कण्व तिलकं न्यसेत्‌ 
पष्टिवद्ध ननामोऽयं तुष्टिं षटं परिवधयेत्‌ ॥३४॥ 
इति पृष्टिवद्धं न प्रासादः 11६॥ 
इस प्राप्ताद का मान भ्नौर स्वस्प पद्मराग प्रासाद के भ्रनुसार जानें । विरोष यह है कि 


कोणो के ऊपर एक्‌ एक्‌ तिलक सी चढाने से तुष्टि पुष्टि को बहाने वाला पुष्टिवर्धनं नाम 
का प्रासाद होता है रेभ 


विभक्ति सातवीं । 
१०-युपाइवं जिनवत्लमप्रासाद- 
द्राभागीकृते च्रे कर्णोऽस्य च द्िमागिकः 
प्रतिकणं; साधंभागो निर्गमे तत्समं भवेत्‌ ३५ 
भद्राधं च साधभागं कपित्ते भ्रमानयो, । 
निगमं पदमानेन चतुरह च योजयेत्‌ ॥३२॥ 


भग जिनेख्छासादाभ्यायः 


06692 चको कोकमकेके क्क ® @@ शक 





कृ कमयं कायं रथे द्रे तथोद्गमः 
एुपाश्वनामो विज्ञेयः शृषराजः घुखबहः ॥३७॥ 

इति सुपादर्वजिनवल्लभप्रासादः ॥१०॥ 

प्रासाद को समचोरस भ्रमि का दस भागकर) उनम से 

दोभागका कोण, ठ भाग क प्रतिकरणं बनावे 1 दोनो 
अग समचोरस निकलता रक्ते । भद्रा उेढ भाग का रसे, 

उस्रके दोनो बगलमे दो कपिला मद्रके मान की वना्े। भद्र 
का निकाताषएक भागका रसे । कोणो के अपर दो क्रम 
चद्ावे, तथा प्रतिकरणं भौर भद्र के ऊपर डोढीया (उदम) वना 1 
एसा प्रासादराज दुपाद्वनाम का है, यह सुख देने वाला है 


॥ ३५ दे ३७ ॥ 
शयु गसख्या-कोरो ५६, एक हिखर कुन ५७ शू ग | 


[र 


१ १.--श्रीवत्लभप्रासाद- 


र्थो भृह्धमेकं तु भद्रे चेवं चतुर्दिशि ) 
श्रीवल्नमस्वदा नाम प्रासादो भिनवन्नमः ॥३८॥ 
इति श्रीवत्लमभप्रासादः ॥१९॥ 


सुपादर्वजिन बल्ल भ्रासाद के प्रतिकरणं के ऊपर एक एकं 
श्युग प्रर भद्र के अपर एक एक उरश्रुग चाने से श्री वत्लभताम 
का प्रासाद होताहैः यहु जिनदेवकेो श्रिय है । ॥३८॥ 

श्युग संस्या-कोरो ५६, प्रतिकोणो ०, भदे ४, एक शिर, 
कुलं ६९ श्युग। 


विभकवित भ्रारर्वीं । 


१२-चन्ध्रमवत्लभ शीतन्नभाताद- 
चतुरल्तीकृते चेतरे द्ा््रिशत्यदमानिते | 
पञ्चभागो भवेद्‌ कं; प्रतिकणंस्तथैवर च ।॥२६॥ 
अद्राधं च चतुर्भागं नन्दि फर्थिक्चा पदा । 
समदलं च र्तव्यं चतुरदिक्‌, व्यवस्थितम्‌ ॥४०॥ 





१६२ भ्रासादमण्डने 


शरीवरपं केसरी चैव स्वतोभद्रमेद च । 
के चैव प्रदातव्यं रथे चैवं तु त्मम्‌ ॥४१॥ 
नन्दिका कणिकायां च दे इ भृङ्ग च विन्यसेत्‌ । 
मद्रे चेवोरथल्रारि प्रत्यङ्गं ज्निमेव च ॥४२॥ 
शीतलो नाम विज्ञेयः सुियं च विवर्धकः । 
चन्द्रमस्य प्रास्तादो विज्नेयथ सुखावहः ॥४३॥ 
इति चन्धप्रमवत्लभः रीतलप्रास्ादः ॥ १२ 
प्रासाद को समचोरस भूमि का बत्तीस भागकर! उनमेसे पांच मागका कोरा, पांच 
भाग का प्रतिकणं, चार भागका भद्रार्ध, कोणी शौर नन्दिका एक एकं भागकी रक्छं । पे 
सब भ्रंग समचोरस बनवें । कोण॒ शओ्रौर उपरथ के उपर श्रीवत्स, केषरी भ्रौर सर्वतोभद्र श्युग 
चदव । कोणो भौर नन्दिका के उपरदोदौश्रंवस्सन्युग, भद्रके ऊपर चार चार उरुश्रग 


चट रौर चोबौ प्रेयंग चटावे ! ठेसा सीतल नाम का प्रासाद लक्ष्मी क्रो बढते बाला है 
भौर चन्रप्रभजिन्‌ को प्रिय है ओरौर सुख कारक है ॥३६ से ४३॥ 


श्ट गससर्पा-कोणे ६० परतिक्र्णे १२०, कोखीपर १६, तदी पर १६, भद १६. प्रयग 
२४ एक शिर, कूल २५३ श्य ग । 


१३-धीचच् प्रासाद-~~ 
४ क कक, ४ 
द्रे च प्रक्तनयो रथों तिरक न्यसेत्‌ । 
शरीचन्द्रो नाम॒ विज्ञेयः सुरराजसुखावहः ॥४४॥ 


इति श्रो च्प्रासादः 11१२३) 


शोतशप्रासाद के प्रतिकरणं के ऊपर एक एक तिलक भी चदव तो श्रीचंद्र नाम का 
भासराद होता है, यह्‌ इन्द्रको सुखकरारक दै ॥४४।। 


2 श संया पूर्ववत्‌ २५३ ग्रौर तिलक ८ प्रतिकर्णे 
१४-हितुराजप्रासाद-- 
नन्दिका कणिकरायां च उर तिलकं शोमनम्‌ । 
ितुराजस्तद्‌ा नाम एुवाधाजनबल्नमः ।४१५।। 
इति सुविविजिनवर्लमः हितुराजपासादः ॥१५।१ 





अथ जिनेन्दरभासादाध्यायः १६३ 


॥ 
रो 0 । | ("षणौ 2 1 कः पण कन नोयो प कोक आक अकिककहिषयक 9 # 0 0 श । 


[मोर पयो दि = । | 
"ऋं पि षीषगणीं ॥ 1 7 ' ति य 


उपर के थीचन्भरासाद की कीरी ्रौर नन्दी के उपर एक २ तिलक चढाने ते सुविधि- 
जिनवत्तभ एसा हितुराज नाम का प्रा्ाद होता ३।।४५॥ 


'एगसष्या पूर्वत्‌ २५३ । तिलक-कोणी प्रर ०, प्रतिकं पर ८, नन्दी प्र ८, 


कुल २४ । 


चिभर्वितत नवती । 


१४-पष्पवतप्रासाद- 


चतुरघ्ीकेते चेतरे वचतुर्िशतिभामिते | 
भद्राष तरिषदं चर { रथौ कण॑स्च तत्समः ॥४६॥ 


निगंमस्तत्ममणेन सर्वशोभासमन्वित्‌ । 
र्थे कर्णे तथा भद्र ढे शृङ्ग वलिक न्यसेत्‌ ॥४७॥ 
पुषपदन्तस्तद्‌ा साम पुविधिजिनबल्लमः | 
कायः सुषिधिनाथाय धर्माथकाममोचदः ॥४८॥। 
इति पुष्पदतभ्रसादः ॥१५॥ 


प्रासाद की समचोरत श्रूमि का चौवीखभागकरे, इन्र से कोण, प्रतिरथ, उपरथं 
ग्रीर भद्राधं, ये सव तोनत्तीन भागं का रक्खे। प्रौर निर्गम मे ये सव समद रकं । भद्रके 
उर दो उद्श्युग चढावे। कोना, प्रतिरथ प्रीरउपरथयेतोनोके उपर दो दो शुग भ्रौर 
एक एफिनकफ च्छति से पुलादन नामि का प्रिद होता है| बह भुविधि जिनको वल्लम 
है। रेषा आश्राद वननि से धर्म अर्थ, काम प्रीर मोक्ष की श्राप्ति होती ई ॥४६से ४८॥ 

श ग संद्या-कोणो =, प्रतिकर्णो १६ उपरथे १६, भद्रं ८ एक शिखर कुल ४६ शग) 
तिलक संश्था-कोणे ४ प्रतिकर्णे 5, उपरथे = करल २० तिलक । 


विभवति दवीं } 


१६-श्ीतलनिनप्रासाद- 


प्र २ 


चतुरन्नीकते चेरे चहुविशतिभाजिते । 
दरदाश्चैव समाख्यात-श्चतुभांगश्च विस्तृतः ॥४६॥ 
प्ररिरथघषभामो भद्रां भूवभागिकप्‌ । 
रथे कये च शद्वै तदूर त्तिक दयम्‌ ।५०॥ 


१६ भासादमण्डने 


दादश उरःमृङ्खणि प्रत्यङ्गानि ततोऽष्टमिः । 
शीतलश्च तदा नाम प्रासादो जिनवल्नमः ॥५१॥ 
इति शीतल जिनप्रासादः ॥१६॥ 
प्रासाद की सम चोरस शूभिका चौबौस भाग करं । उनम से यार भाग का क्रोशः 
तोन जाग का प्रतिरथ भौर पाच भाग का भद्रर्धं बनावे । कोण श्रौर प्रतिकरणं के ऊपर एकं 


एकश्रग श्रोर दोदो तिलक, चारों भद्र के उपर कुल बारह उरग, तथा श्राठ भत्यंग 
चदावे । ठेसा शीतल नाम का प्रासाद शीतल जिनक्र प्रिय है 1४६ ते ५१॥ 


श्रगसंस्या--कोरो ५४, प्रतिकणं ८, भद्रे १२, प्रत्येग ८, एक शिखर, कुल २२ - ग । 
तिलक-कोखे ८, परतिकर १६, कुल २४ तिलक । 


१७ कोतिदायकप्रासाद- 


रपे तममे च कतव्य; पूवंभानतः ^ 
कर्णि च द्वयं भृङ्धे प्रासादः कीतिदायकः | ५२) 
इत्ति कीत्तिदायकप्रास्रदिः 1) १५) 
उपर के दीतल लिन प्राादके कोणे के ऊपर का एक तिलक कम करके उसके बदने 
ग चढ़ाने से कीत्तिदायक नाम का प्रासाद होता है ।॥५२ 


श गसंख्या--कोरो ८, परतिकणो , भद्रे १२, प्रत्यंग =. एक रिंखर, कुल ३५ छ ग । 
तिलक-कोशे ४, प्रतिकर्णे १६। 


भ्व [19 „ए, ) १ 


१८-मनोहरप्राताद--. 


"कं सप्त प्रतिकं पञ्च मनोहरदायकः । 
तन्मानं च प्रकवंग्यः खसरूपो कसचणान्वितः ॥ ५३ 


इति मनोहुरपराप्तादः ॥१८॥ 
ऊपर के प्रासाद के अनुसार मान प्रर स्वरूप जानें । विशेष यहु है कि-कोरौ के उप्र 


/ |, 
एक केसरी क्रम श्रौर दो ध्रीवत्षश् ग, तथा प्रतिकरणं के ऊपर एक केसरी क्रम चढाने से 
मनोहर चाम का प्रासाद हता है ॥५३॥ 


श गसंस्या-कोणे २८, प्रतिकर्णे ४०, भद्रे १२ प्रत्यग =, एक दिर, कुल ८९ श ग । 


१, करणं सदश पतिक भ्रासादरश्चं मनोहरः 1 पासान्वरे । 


दथ जिनेन््रभासादी्याथ. ॥ 


[2999 ए | |) ॥ नजकम 





कोणे कथनत भककयेकककययनि 


विभक्ति 
 १६-भेयांसजिनवत्लभप्रासाद-- प 
पोदशांशः अकरव्यः एत्य रसय । 
राधं "दिपदं वरस ! चतुरदतु नियोजयेत्‌ ॥५९॥) 
निगम पद्मानेन सहत्ङ्ग समानत । 
शृङ्ग च तिलकं कये रथे भरे चैगोद्गमः ॥१५॥ 
भ यावो नाम प्रासाद मनोहरः | 
इति धरमासजिनवस्लभपरासादः ॥१९॥ 
प्रषाद क समचोरस भूमिका सोलह भाग करे । उनमे तीन भाग का को, तीत भाम 
का भतिकं श्रीर दो माग का भद्ार्धं वनावे। इसके शरभो का निकाला प्रादादके पद ङ्ग 
अनुसार हेत्तागुल मान का रके अर्थात्‌ जितने हाथ का प्राबादे हो, उतने अंगुले चिकलतरा 
रक्खं । कोण श्रौर प्रतिकोरा के उपर एक एक श ¶ भौर एक एक तिलक चढावे। तथा भद्र 
के उपर उदुगम बनावे । देषा धर मास जिनवल्लम नाम का सु'दर प्रासाद है ॥५४ पे ५५॥ 
श्र गसख्या-कोरो ४ प्रतिकोणो ८, एक सिस्र, करलं १३ शग । तिलक संख्या-कोणो ४ 
्रतिकर्णे ८। 


२०-पुकूलप्री्ाद- 
तद्रे त्त्ममाणे च ग्र्वलाि भद्रके ॥५६॥ 


पुङक्ी नाम हेयो अप्रादो जिनवह्नभः | 
इति सुकुलश्रासादः ॥२०॥ 


मान प्रर प्रमाण आरके प्राप्ताद के अनुसार बारे) विशेप यहु है कि--भुद्रके अपर 
एक एक श ग चडढने से सुकुल नाम का प्रासाद होता है । ह्‌ जिन देवको परिय है ॥५६॥ 
युग संस्या-कर्णो ४ प्रतिकरणो ८ भद्रे ४ एकं शिखर, कुसं १७) तिलक १२। 


२१-कुलनदनप्रासाद-- 
उरभृङ्गाएटवं ध्यात्‌ प्राादः इतनन्दनः ॥५७)] 
शरं यासजिनषत्लम प्रासाद के मदर के अपर श्राठ उदु ग चडाने मे कुलनन्दन नाम का 


प्रासाद होता है ॥*७) | 
शुग संद्या-कोरो ४, रथे ८, भद्रं ८, एक शिर, कुल २९१ श्रु ग । तिलक १९ 


१, श्ष्ठादशाश्च।' २, श्विपद॥' 





१६६ ्रपादमणएडने 


॥ | च कठि कः क निष 8 । हि 2 हि | |, | 
१] क भ. क्क षवे शे ४ 
१ ति त त । |) ^.) कि ह 


विभ्विति बारहवा । 
ए्-वायुपुस्यनिनपसाद- 
चुसीते पमे दरर्विपदमानते | 
पदानां त॒ काः कण चे हु करये ॥१८॥ 
दोरिक्षा पदमानेन प्रतिथलिभाग्ः | 
नन्दिका भगमनेन मदराधं च दविमगिकप्‌ ॥\५६॥ 
कं कमप्रथं स्वायं प्रतिकणं क्रषयम्‌ । 
रिं नन्दी च र्थे तिपमोभनप्‌ ॥६०॥ 
भे भृकयं कराये-पष्टौ प्रयङ्गनि च । | 
वपुपूज्यस्तदा नाम वहुपूरयस्य ब्भ; \६१॥ 
इति वापुपुज्यनिनप्राप्ादः ॥९२॥ 
समोर भूमिके वाईस भाग करे | उसमे चार भाग काकोठ, कनदी एं भाग, 
तीन भागक प्रतिरथ) भद्दी एक मागम्रौरदोभागका द्रां खे । कोणे के उपर 
तीन कम, प्रतिकं केञरदो कम, कोणो प्रौर नंदी के उपर किङकट शग प्रीर उसके 
उपर तिलक, भद्र के ऊपर तीन तीन उष्शग श्रौर प्राठ प्रत्यग ददृवे | एत्र वापुपूज्य 
तमक प्राप्राद वापुपुज्य जितिको प्रि है ।४० से ६) 
शुग सृष्या-कणे १०८, प्रतिरये ११२ करतिदी पर ०, भद्रवदी प्र ८, श्रे १२ 
रत्यग ४८, एकं रिघर कुल २५७ शग । तिल्क~-१६ दोनो नंदी के ऊपर। 
२३-रलसनयपासाद- 
पेच प्भ्य वरणो रिल्रं सयेत्‌ । 
एलव॑तयनामोऽयं गृष्यागुवाण्डः ॥६२॥ 


इति रतमशञ्जयप्रासदः ॥२२॥ 
वाघपज्यप्रासाद के कोणो के करम के उपर एक त्िलकं चति पे रतपंजय नामका 
प्रा्ाद हता है । यहं प्रा्ाद राजु कारक है ॥५२॥ 


शभ सा पूववत्‌ २५४ प्रौर तितक २०-कोरो ४ दोनो नष्दी पर १६। 
रे४-धमदप्राताद- 

द्रे तसनाये च सतर्कम्‌ । 

धमदस्तस्य मामायं पुरे पर धर्मब्धनः ॥६२॥ 


इति धमदप्राघादः ॥२४ 


शयथ जिनेन््रपासादाष्यायः १६७ 
"प्यः नि 
स्लपजयप्रासताद के भद्र के उपर चौथा एकं उस्म ग पअरधिक चदान ध्भद नामका 
प्रसिदि होता है, वहु नगर पे धर्मको वढाने वात्ता है ॥६३॥ 
श गस्तस्या-कोे १०८ प्रतिरथे ११२. कोरी पर ण, नंदी प्र म, भद्र १९ प्रत्थग ८, 
एक शिल्तर कुल २६१ शू ग । तिलक पूर्ववत्‌ २० । 


विभक्ति तेरहीं । 
२५-विमलवल्लभभ्रास्ादर-- 
चतुरपरीते पत्रे चुपरशतिभानिते | 
पदेन त्रयभागेन फणंसत्र पिधीयते ॥६४॥ 
तददयः प्रतिकणं; फोरिक्षा नन्दिक पदा | 
भद्राधं ठु चतुर्भागं निर्ममं भागमेव च ॥६१॥ 
पमनिगमं रथं जञेयं कततव्यं चदय दिशि | 
र्णं शृद्धययं फा्य" प्रतिशसे यमेव चं ॥६६॥ 
नन्दिक कोणिकायं च शहर षुशोमितपर्‌ । 
भरे चैवीरुचत्वारि चष्टौ प्रसङ्गनि च ॥६७॥ 
वरिभलय्नभनामोऽयं प्रष्ठादो विमल्तप्रियः । 
दति विमलजिनवत्लमप्रासादः ॥२१॥ 
समोर शमि का चौवीस भाग करे । उनमे तीन भागका कोश) तीनभाग्र का 
व्रतिकरण, कोणिका भौर नदिका एक एक माग प्रीर चार भाग का मवरर्ध वनविं। मद्रका 
निर्गम एक भाग खे । रथ शरीर र्ण का निगम समदत रके । कोणो के ऊपर तीत श्रूग, 
प्रतिकं के ऊर दो शुगः नदिका भीर कोरिकरा के उपरएकएक शग श्रौर एक एक 
ट, भद्र के उपर चार उद्य भरर ठ ऽत्यग चढावें । यहु विमलजिनवल्तम नासका 
प्रासाद विमलजिन कौ प्रिय ह 1६४ पे ६७।। 
श्ुःगसंख्या-कोणे १२ प्रतिरथे १६, कोणी पर ० नदी परय भद्रो १६; प्रत्यगा 2 एक 
शिल्र कूल ६६ शग । क्ट १६। 


२६-मुष्तिदप्राताव-- 


रे च प्रकर्यो रथे तिलकं दापयेत्‌ ॥६२॥ 





१, श्वेव च॥' 


कावा 


करिकायां च हे शङ्ख प्राष्ादो जिनवल्नमः । 
धु्ििदो नाम विज्ञेयो यक्तियुद्धिप्रदायकः ॥६६।। 
इति मूवितिदप्रासादः ॥२६॥ 
विमलजिनवल्लम नाम के प्रतिरथ उपर एकं एक तिलक रौर दोनो नंदीया के ऊपर 
करट के वदे श्युग चढावे। जिषे श्रुक्तिद नासकरा प्राघादं होता है, यहं जिनदेव को प्रिय ह 
ग्रोर वैमवादि भोगामश्रो ओर युक्तिकोदेते वाला है 1६6 
शुग संख्या-कोरो १२, प्रतिरथे १६, कोणो पर १६१ नंदी पर १६ भद्र १६, प्रत्य 
८, एक शिखर, कुल ०५, श्चुःग भ्रौर तिलक ८ प्रतिरथ प्रर । 


विभकवित चौदहवीं । 
२७-प्रनन्तजिनप्रासाद- 
चतुरस्रीकृते कते विशतिषदमाजिते । 
त्रीणि त्रीणि ततख्यीणि नन्दी पदेति भद्रके ॥७०॥ 
निगमं पदमानेन त्रिषु स्थतेषु भद्रके | 
कं क्रमत्रयं कायः रथोर््वे तरम भवेत्‌ ।।७१॥ 
भरे चैवोरुचसारि नन्दिकायां कमह्षयम्‌ । 
अनन्तनिनप्राघादो धनपुख्यभियं समे्‌ ।७२।। +, 
इद्यनन्तलिनप्रासादः ॥ २७ 
प्रासाद कौ पमचोरसं भूमिका बीस भाग करं । उनमे तीन मायका कोना, तीन भाम 
का उपरथ, तीन भाग का भद्रर्धं ्नौर भद्रनन्दी एके भाग जानं । इन भ्रगो का निकाला एक 
साग का र्खे । कोण प्रर रयं ऊपर तीत तीन क्रम, भद्र के उपर चार उरुम्पुम श्रीर भद्र 


नन्दी के उपर दो करम. चढ़ावे । एेसा ब्रनन्तजिनव्रासाद धनः पुष्य श्रौर लक्ष्मी को देने 
वाता है 11७० पे ७२॥ 


शयु ग संख्या-कोशे १०८; प्ररथे २१६, नदी पर ११२, भद्र १६, एक सिर, कुल्‌ 
४५२ श्युग्‌ 


. २०८-युरेदरप्रा्ाद- | । 
अनन्तस्य सस्थने रथोध्वे तिलकं न्यसेत्‌ । 
सुरनद्रो नाम विकेयः स्वदेषेषु बद्रभः ॥७३॥ 
इति सुरेन्द्रनामप्रासादः ॥1२६॥ 





[ 


अथ जिनेन्द्रभासादाध्यायः १६६ 
ऋ _ _ ५ 
प्रनन्तजिन प्रासाद के प्रथ कै उपर एकं २ तिलक चढा 
होत्रा है, यह्‌ सर्व देवो के लिश प्रिय है ।॥७३॥ 
ग्ग संख्या-पूर्ववत्‌ ४५३ ग्रौर तिलकं ८ प्ररे 


विभक्ति पद्हू्वीं । 
२९-धमनायजिनभरासार- 
चतुरघतीकृते क्रे चा्टािंशतिमाजिते ¦ 
केयं रथं चं भद्रां युगमा्ं विधीयते ॥७४॥ 
निगमं तसमारेन द्विभागा नन्दीकोणिद्चा | 
कैषरीं सवतोद्रं रथे कये च दापयेत्‌ ॥७५॥ 
तद्ये तिलकं देयं॑सवशोभान्वितं इतम्‌ । 
नन्दिका कर्णिकायां च भृद्धोध्ं भृङ्युतमम्‌ ॥७६॥ 
भद्रं चेवोरुचलयारि वाष्टौ प्रव्यङ्घानि च । 
धूमो नाम ब्िख्यातः परे धमंविवर्धनः ॥७७॥ 
इति धर्मनाथजिनप्रा्ादः ।२९॥ 
प्रासाद कौ समचौरस भूमि का ब्रद्टावीस भाग करे । उनमेचारभागका कोश, चार 
माग का प्ररय, चार भाग का भद्रार्ध, एकमाणको कोणी म्रौर एक भाग की भव्रतंदी 
वना । पे सव भ्रंग समदल रक्खे। कोण भौर पररय के उपर केसरी भ्रौर सर्वतोभद्र ये 
दौ क्रम चडवि श्रौर उसके आर शोभायमान एक एक तिलक चडावे । कोणी भौर नन्दीके 
ऊपरकशोदोग्युग चढावे। मद्रके उपर चार उरुश्टगभ्रौर प्राठ प्रत्यग चढावें । एसा धम 
को देने वाला धर्मद नाम का प्रासाद नगरमे धर्म को बढने वाला है 11७४ जभ 
शग संष्या-कोशो ५६, प्रये ११२ कोणी प्रर १६, नंदी पर १६, मद्र १६, परत्यंग, 
८ एक शिखर, कुलं २२५ शयु ग प्रीर तिनक् ४ कोरे भ्रौर ८ प्ररथे कुल १२। 


ते से सुरे नाम का प्रासाद 


३०-धर्मवक्षप्रासाद- 
तद्र पे तत्ममाये च क्तव्यः सव॑कामदः । 


रथोध्ये च ठते शङ्खे धमंदृ्तोऽयं नामतः ॥७८॥ 
इति धर्मबक्षप्रासादः 11३०॥ 


२०० प्रासादमरडने 


घर्मनाय प्रासाद के प्रथ के ऊपर तिलक के वदले मे एक एक शग चढने से चर्मवृक्ष 
नाभं का प्रादि होता है 118८। 

शुग संस्था--कोखे १६अरे १२०, कोणी पर १९ नंदी पर १६ भद्रं १६, प्रत्यगं ८ 
एकं शिखर, कुलं २३३ श्रौर तिलकं ४ कोरो | 


विभक्ति सोलहवीं 
३ १-शास्तिजिनं पथवा श्रीलिग प्रासाद- 


चतुरसीषेते कत्र दाद्शांशमिभामिते । 
कर्णो मागदयं काये; प्रपिकिशंस्तथैव च ॥।७६॥ 
भदराधं साधंभागेन नन्दिका चार्थभागिदा | 
कणे क्रमदयं कायं प्रतिक तथेव च ॥८०॥ 
नन्दकायां शृदगङट-पुरमूङ्गाणि दादश । 
शान्विनामश विज्ञेयः सवेदेवेस्थः कारयेद्‌ ॥८१। 
भरीलिङ्ग च तदा नाम श्रीपतिषु सुखावहः । 
इति शान्तिवल्लभः श्रीलिङ्कप्रास्ादः 11३९ 
राद को समचोरस भूमिका बारह भाग करे । उने दो मागकाकोण,दो माग का 
भतिकं, उेढ भाग का द्रां श्रीर प्राव माग कौ भदनंदी करे । कोण श्रौीर प्रतिकरणं के 
पर दो दा कम, भद्नदो के उपर एक ग भ्रोर एक कृ, चारों भद्रौ के उपर बारह उद- 
श प चठ । देशा शांति नामका प्रासाद जान, यह सब देवो के लिये बनावे । इसका दूरा 
नाम ध्रोलिङ्ग प्रासाद है, वह विष्णु के लिये सुलदायक है 1७६ से ८१॥ 


। र गसंस्था--कोणो ५६ भ्ररये ११२ भद्रनंदी पर ८, भद्रं १२, एक रिलर, कुल १८९ 
श्गश्रौर प कट नंदो प्र 


२३९-कासदायक म्राचाद- 


उस्मृ्ग पुनदंयाद्‌ प्रासादः कमदायकः | ८२) 


इति केमदायकः ।1३२॥) 


रातिना प्रासाद के भद्र के उपरर एक उसश्ग श्रधिक चने से कामदेयकं प्राप्नाद 


दता है 11८२ 
ग संस्या- सद्र १६ वाकी पूर्ववत्‌ कुल--१९३ युग । 


| + 1) 0 00, 8. १ 2 हि ए 7 1 । 


च्य जिनेन्द्रप्रासादाध्यायः २०१ 


यपि कि । [ 
भत 1 


विभवित सत्रहवीं । 
३२-क्‌ थृजिनवत्लमे कुमुदप्रासाद- 
| यत्रततीकूने क्ते चष्टमागव्िभाजिते । 
| कणः स्यदेक्भागथ प्रतिकणंस्तयैव च ॥८३॥ 
नन्दिका चैव मागां विपदं मद्रविस्तप्‌ । 
निर्गमं पदमानेन स्थापयेच्च बतुर्दिशि ॥८४॥ 
के च केरी दाद्‌ तद्वै तिलकं न्यसेत्‌ } 
तत्सदशं प्रतिक नन्धां तु पिलक न्यसेत्‌ ॥८५॥ 
मद्र च श्रगमेकं तु इदो नाम नामतः । 
बल्लमः सर्वदेवानां जिनेन्द्र ुबन्लमः ॥८६॥ 
इति कृ शुनाथवत्लमः रमुदश्रासादः ॥ ३३! 
प्रासाद को समनोरस भूमिका भ्राठ भाग करे । उमे कोण प्रौर परत्तिकंणं एक एक 
माग का, भदरार्ष डेढ मामप्रौर भद्रनन्दी प्राधा भाग दनावे। मदर का निर्गम एक भाग 
खले, इध प्रहार चारो दिशा मे व्यवस्था करं । कोरा ्रौर प्रतिकणं के ऊपर एक एक केसरी 
ग प्नौर उदके उपर एक एक तिलक चढावे । मद्रनदौ के उपर तिलक श्रौर भद्र के ऊपर 
एक उष््ग चदें । यह्‌ कुपदनामङा प्रासाद सर्वदेवो को श्रौर कु धुजिनदेव को 
वनभ है ॥८२ पे ८६ 
शरगसंस्था--कोरो २० प्ररथे ४०, भद्रे ४, एक शिखरः कुल ६५ छ ग । तिलक संस्मा-- 
कोणो ४, श्रये ८, श्रीर नन्थी पर ८, कुल २० तिलक । 


३४-रावितदपसाद- 
रप च प्रकरन्यं रथे तिलकं दापयेत्‌ । 
शक्रिदो नाम विज्ञेयः श्रीदेषीपु इखावर्दः ॥८७।। 
इति शक्िदप्रासादः ॥।२३८॥ 


कुष्रुदपरासाव्‌ के प्ररथ के ऊपर एक्‌ ९ तिलक मधिक चदनि से रकि नाम का तरासराद 


होता है । बह लक्ष्मीदेवी को गुल्कारक है ॥०७॥ 
शरगकंख्या- पूर्ववत्‌ ६५ मरौर तिलक-कोरे ४ 
श्रा० २ 


प्ररथे १६, तदी पर ८ कुल ९०८। 


॥ भासादमर्डने 


[ | उम करमे्क प्े््नग्कनत | +) ^ 
| कि | । 8. । कक का व न "= 


३५-हषणप्राताव- 
कर्णि भृङ्ग दातव्यं प्राघादो हषंणस्तथा । 
इति हषंणघासादंः ॥३५॥ 

शक्तिद प्रासाद के कोरो के उपर एक २ शग प्रधिक चद्धाने से हषर नामका प्रास्राद 
होता है। 

श गसंस्या-कोशो २४, प्ररथे ४०, भद्रे ४, एक शिखर, कुल ६६ शग । तिलक 
पर्ववत्‌ २८) 
२६-भषणप्रासाद- 


कर्ष्निं तिलकं दयात्‌ प्रासादो भूषणस्तथा ।८८॥ 
इति भूषराप्रासादः ॥२३६॥ 


हषर्रासाद कै कोशो के ऊपर एक तिलक प्रधिकं चढवि तो भूषरा नामका प्राताद 
होता है ॥=०८॥ 


शु गसं ख्या--पूर्ववत्‌ ६९ श्रर तिलक ३२। 


विभषिति भरठारहवीं । 
३७-प्ररनाथजिननत्लभ-कमलकम्दप्रासाद- 

चतुरसीकते च्रे वचाष्टपागविभानिते ) 

कणो हिमागिकेो ज्ञेयो मद्राधं च द्विभागम्‌ ॥८8॥ 
कर्णो च शृह्धमेकं त॒ केसरीं च श्रिधीयते । 

मद्रे चेवोद्गमः र्यो जिनेन्द्र चारनाथक्षे [६ ०॥ 
इति त्वं विद्धि भो वत्स ! प्रासादो जिनभन्लभ । 
कमलकन्दनामोऽयं जिनशासनमार्मतः ॥६१॥ 


इति भरनाथजिनवह्लभः फमलकन्दप्रासादः ॥३७॥ 
भासाद कौ समचोरसर भूमिका श्राठ भाग करे! उने दो भाग काको णश्रौर दये माग 


का द्राध बनावे । कोशे के ऊपर एक २ केसरो शग चढावें भ्रौर भद्र के ऊपर उदम बनावें। 


एसा श्ररनाथ जिन के लिभे कमलक्द नाम का भासिाद ह वत्स] तु जान ॥८६ से ९१॥ 


शङ्गसख्या--कोरो २०, एक रिखर, कुल २१शग। 


। + 


भथ निनेन्द्रसादाभ्यायः २०३ 


[0 त 1 








३८-धरीकशलभरासाद-- 
कणं च तिलकं ज्ञेयं श्रीशैल ईधर्रियः । 
इति धोक्षेलप्रासादः ॥२८॥ 
कमलकन्द प्राप्तादके कोशो कै उपर एकं २ तिलकं भी चानेसे भीश्ेलनामक्ा 
प्रासाद होत्ता ई, वह्‌ ईष्वर को प्रिय है। 
श गसंख्या-रूर्ववत्‌ २१ ग्रीर तिलक ४ कोरो 


२३९-श्ररिनाहान प्राच्ाद- 
भद्रे चेवोषवखारि प्रषादस्वरिनिशनः ॥६२॥ 
इत्यरिनाश्नप्राद्ादः ॥ रदा 
धरीश्लभ्रासिद के भद्र के ऊपर एफ २ उष्श्रग चढाने से अररिनाङ्गान नामका प्रासाद 


दोता ह ॥६२॥ 
श गसंश्या- रोणे २०, भ्र ४, एक शिखर, कुल २५ श्र ग भौर तिलक ४ कोटे । 


विभवित उस्नीसर्वी । 


४०-श्रीमत्लिजिनवत्लभ-महेन््प्रसाद- 
चतुरघ्रीकुते पेवे द्ादशपदभाजिे । 
कयो भगय काथ; प्रतिरथ सधंडः ॥६३॥ 
५ + तर्द $ 
सार्थमायकरं भद्राषं चावां नन्दीदयं भवेद्‌ । 
कशो क्रमहयं कषायं प्रविश्ये तथव च ॥६४॥ 
रादा उस्मृङ्गाणि स्थापयेच्च चतुर्दशि । 
भदेनद्रसामः प्रासादो भ्निन्द्रमन्लिवर्लभः ६५॥ 
दधि मल्लिजिनवल्ल भो भटैच्धभ्रासाद. ॥४०॥ 
्रा्ाद कौ समचोरस भूमिका वार्ह भाग करे । उमे दो भाग का कोए, ठेट्‌ भागका 
प्रतिरथ, 3 भागक भदरर्ध, कर्राचदी रीर अद्रनस्दी भ्राषै २ भाग की करे। प्रतिरथ रीर 
कोर क ऊवर केषेरी प्रर सर्वतोभद्र, ये दो क्रम मोर भद्र के उपर बारह उद्श्ुग चडाव। 
पेता महेच्ध सामक प्रा्द रस्लिजिनेन््र को वल्लभ है ॥९२ पे ६५॥ 


श्र गसंस्था-कोणे ५६ प्ररथं ११९ भद्रो १२, एक शिर, कुल १८१ छ ग। 





२५४ प्रासाद्मर्ढने 


[ ,, ष ^, [नि कि), । 
 येानेोणिनानकोतितिषयषोि 


{ 


४१-सानवेद्धप्राचाद- । 
रथोधवे तिलकं दघान्मानवेन्रोऽथ नामतः । 
इति सानवेन्धभापादः ॥४१॥ 
महेन्धप्रासाद के प्रतिरथ के उपर एक २ तिलके भी चदें तो सनिवेन्र नामका प्रासदि 
होता है \ श गसस्या पुवेवत्‌ १८१ ओर तिक्र २ प्ररथे । 


2 २-पापनश्नव्रासिद- 


कण्व तिलके दयात्‌ प्रा्ादः पापनाशनः ॥६६॥ | 
दति पापनरिनत्रासादः ॥४२। 
मनवेन्रप्रासदके कोशे क ऊपर एक २ तिलक भी चदा तो परापचासन नामका 
प्रप्ताद होता है हष 
शू गसंख्या पूर्ववत्‌; १८१ । तिलक-कोरो ४ प्रौर प्रस्थे = वुल \२ तिलकं । 


विभक्ति बीसवीं ¦ 
४२-मानसदुष्टि नामका मृनिसुत्रतप्रासाद- 
चतुस्रीकृते क्ते चतदशगिभाजिते | 
बहुढयं रथं कणं भदराधं व्रयमागिक्षप्‌ ॥६७॥ 
भवतं कैरी देयं कें रथे तमहम्‌ । 
दादरोवोस्मृ्गाणि स्थापमेच चतुरश !६२॥ 
मानेसदुष्टिनासोऽयं प्रासादो धुनिसुव्रतः । 
इति मानसतुष्टि नाम सुनिभुत्रतप्रासादः ॥॥४३॥ 
भाद कौ समचोरस भरमिका चौदह भाग करे । उनभे दो भागका कोरा, दो भागका 
भरथ श्रोर तीन भागका भद्रां करे । कोणा श्रौर भ्ररथ के ऊपर केत रौर धोवत्सयेदोकम 


दा । तथा मदर के उप्र कुल बारह उर्शग चदव । देखा मानसतुष्टि नामका मुनिभुत्रत 
भासाद ह ।(९७-६द 


श गसंख्या-कोणो २५. प्रये ४८, भद्र १२ एक चिलर, कुल ८५ श्य ग्‌ । 
४४-मनोत्याचद््रप्रासाद- 


रपे रथे तिलकं मनोन्याचन्द्रो नामतः ।६६॥ 
इति मनोत्याचन्धभ्रासादः ।४४॥ 


श्रथ जितेन्रपासादुध्यायः ९ 
९१ 


पनवयद्न्ंसनकमि 








मानसतष्िपारसादके प्ररथ ऊ उपर ् 

न्तु एक २ तित्तक चढमे तो मनौ 

प्रापद हाता हे ॥९९॥ | ध 
यक्ष्या पूववत्‌ २८५ ग्रौर तिलके ठ प्ररथे। 


४५-भीचतप्रासाद- 
मनोल्यावन्द्रसंस्थाने एणं न्यवेत्‌ दिफेसरीम्‌ । 


्रयनामो वितः क्त्यश्च तरिभूत्तये ॥१००॥ 

द. दत्तिधीमवतामप्राप्ठादः ॥४५॥ 
 भनील्या्चदर परकर के कोणो कै ऊपर श्चगौ के वदतेमे दो केषर श्म चढवि 
ता भव नामका प्राह्राद हता ईै। बहु विगृत्ति (ब्रह्मा, विष्णु प्रीर शिव) ॐ तिये 
पतव ॥१०५॥ 

व शरगकषस्या-रर ४०, शररथे ४८, मद १९, एक शिदलर, कुल १०१ शग, तिनक्‌ 
स्य 
विभगरित इवकीतवी 4 । 

४६-नमिनायजिनेप्रात्ताद- । 

चतुरघ्ीकते स्त्र पोइशपदभ।जिते । 

कर्यो भागत्रयं कावः परति दविभागिकः ॥१०१॥ 

भद्रां तिमागं हेयं चतुदितु व्वस्थितप्‌ । 

कमहं स्थे कँ ऊर्वं तिलकशोभनम्‌ ॥१०९॥ 

शद्रे यबोरचत्वारि स्थापयेन्व चतर्दिशि । 


तमिभृङ्गसव नामाय प्र्ादो नमिबन्दमः ॥१०२॥ 
इति नमिजिनवल्लमप्राक्ताद ॥४६॥ 


। सोह भाग करे । उनमे तीन भाग का कोणा, दो भागक 
करोरा रौर प्ररथ कै ऊपर के्तरी ओर सर्वतोभद्र; 


येदोक्रमन्रौर भद्रके उपर च ते दिक्षामे चार चार उरश्वग चदव । एषा नमश "ग नामका 


्रक्षाद श्री तमिनाय जिनको त्रिय ह ॥० १ से १०२॥ 
श्रु गसद्या--कोखे ५६१ प्ररथे ११२ मं १९ 


कोस ४ प्ररे ठ कुल १२ तिलक । 


प्रासाद की समचोरस भूमिक 
प्रतिरथ भ्रीरत्तीन भयका भद्राधं केर! 


एक स्तर, कुल {०५ शुगर । तिलक 


९०६ प्रासाद्मख्डने 


कके कि कठ शनक कके कषक व क ष, ॥ श ति त | । 0 । 
1 11 1, ^. 


विभक्ति इक्कीसवीं ए । 
४७-सुमतिकीत्तिरासाद-- 
चतुस्ीकृते कतरे प्दुविंशपदभाभिते । 
कथो भागाश्च चत्वारः प्रतिकशंस्तथेव च ॥१०४॥ 
भद्र दिग्मागिकं जञेयं चठर्दिक् व्यवस्थितम्‌ । 
कये क्रमत्रयं कायं प्रतिकणं करमद्यप्‌ ॥१०१५॥ 
द्ादशेवोष्मृङ्णि प्रत्यद्धानि हार्रंशक्रम्‌ । 
मन्दिरं प्रथमं कमं सवेतोभद्रमेव च ॥१०६॥ 
केषरीं ठतीयं कम ऊर्वे मञ्ञरी शोभिता । 
एुमतिकीत्तिनामोऽयं नमिनाधस्य बन्लमः ॥१०६॥ 
इति नभिजिनवत्लभः सुमतिक्रीत्तिप्रास्तादः ॥४५७।। 
प्रासाद की समचोरस भूमिका छब्बीस भाग करे । उनमें चार भाग फा कोणं, चार 
भाग का प्ररथभ्रौर दस भागकापूराभुद्रकरे। कोणो के अपर तीन क्रमः प्रस्थ के उपर 
दो क्रम, भद्रके उपर कुल बारह उरश ग भ्रौर बत्तीस प्रत्यग चदें । उसके ऊषर रिखर 
शोभायमान करे, देषा सुसतिकीत्ति नामका प्रासाद श्रीचमिनाथ जिनको म्रिय है ॥१०४ से १०७॥ 


श्ट गसंख्या--कोणे १५६, प्रये ११२, भद्रे १२, प्रव्यंग ३२, एक श्खिर, कुल ३१३ 
श्ग। यदि प्ररथ के उपर मदिर श्रौर सर्वतोभद्रवेदो क्रम रखा जाय तो श्गसंख्या-- 
कोरो १५६ प्ररथे २७२, भद्रे १२ प्रत्यंग ३२, एक शिखर, कृल ४७३ शयुः ग । 


४त~-सुरेचप्रासाद- 
क्पे च प्रकर्तव्यो रथे शृङ्गं च दापयेत्‌ । 
सुरेन्द्र इति नामायं प्रासादः सुखन्लभः ॥१०८। 


इति सुरेनद्रनामप्रासादः ॥४८॥ 


सुमतिकीति प्रासाद कै पररथक्रे ऊपर एक श ग अधिक चावे तो सुरेन्द्र नामका प्रासाद 
होता है, वहदेवोकोभ्रिय ह ॥१०य 


॥ श गसस्था-कोरे १५६, प्रये २८०, भद्रो १२ प्रत्यंग ३ २, एक शिखर कुल ४८१ 
ग । 


श्रथ जिनेरलासादाण्यायः 


ककय पोको भेण्दयोनयाव्िदोमे क 


४९ रनिद्धप्रासाद- 


द्रप च अकत॑व्य उन्मृङ्गासि' गोदश । 
पूजनान्लभते रण्यं खे चेवं मीतते ॥१०६॥ 
र इति राजेन्धभरासादः ।४६॥ 
सुरेनर्रासाद के भद्रके अपर बारह के बदले सोलह उष्म चदढानि मे राजं नामका 
प्र्नादं होता है) उप्तका पुजन केनेमे पृथ्वी के उपर श्रौर स्वर्ग मे राग्य प्राप्त होता 
है ॥१०६॥ 
श गसंख्या-मद्र १६ वाकी पूर्ववत्‌, कुल ४०५ श्रू ग। 
. विभ्विति बाईतवीं । 
५०-नेमेन््ेपवर प्रासाद- 
चतुरघ्ीेते चत्र दारिशपदभानिते। 
बहरिनदुयुभ्मरूप-दीन्दुभागाः क्रमेण च ॥११०॥ 
मराधं च दयं मागं स्थापयेत्तु चतुदिशि । 
कसरी सर्बसोभद्रः रे चैवं क्मदयम्‌ ॥१११॥ 
केसरी तिलकं चैष रथोर्थे त॒ प्रकीर्तित । 
किकानन्दिकायां च शृङ्ग च तिलकं न्यसेत्‌ ॥११२॥ 
भटर चैषोरुचत्वारि प्रत्यङ्गानि च पोडश । 


नेमेने शरनामोऽयं रासादो नेमिवन्लमः ॥११२॥ 
इति नेमेन््र श्व रभ्राप्तादः ॥५०॥ 
प्रा्ाद की समचोरस भूमि वाईस भाग करे । नमे दो माग क्रा कोश, एक मागकी 
कोणी, दो भागका प्रतिकरा, एक माग कोरी; दो भाग का उपरथ, एक भयकी नन्दी शरीर 
दो भागकाभद्रा्धं र्ते! कोरो के ऊपर केसरी शरीर सर्वतो, ये दो क्रम, प्रतिकरणं श्रौर 
उपरथ के ऊपर करो क्रम श्रौर एक तिलक, कोणी भौर नंदियो के ऊपर एक श्य प्रर 
एक तिलक, मद्र के उपर चार; उरुश्रग, श्रौर सोहं श्रत्यग चढावें । पेष नैमेन्ध इवर 


ताम का प्रासाद श्री नेमिनाथजिनदेव को प्रिय है १९० से ११२॥ 


२०७ 








[1 


१. (्ठकमृङ्ग च पञ्वरममु' 1 पठन्तरे । 


भन्न छठ छते किमि छक # ० भान ह 


२०्द प्रास्ादमण्डने 


। ए. 8, ) रि 





भुःग संख्या--कोो ५९६, कोीपर =, प्ररथे ४०५, कोणीपर =, उपरथे ४०) नंदी 
पर =, भद्रं १६. प्रतयंग १६, एक शिखर कुल १६३ श्र ग । तिलक्र संस्या--प्ररथे ८, उपरथे ठ, 
कर्णनंदी पर ८, प्ररथनंदी पर ८, भद्रेनदी पर =, कुल ४० तिलक 1 
प १-यतिभूषणप्रास्ताद- 
तत्ल्यं तस्ममाखं च रथे भजग च दपथेत्‌ । 
बल्लमः सदेवानां प्रा्ादो यतिभूषणः ॥११४॥ 
इति यतिभ्रपराप्रासादः ॥\५९। 


तेमेदेदवर भासाद के प्ररथ श्रौर उपरथ ऊपर के तिलक के बदले एक एकं श्चं चटाने 
से यतिभशरूषण नाम का प्रासाद होता है, वह सब देवों को प्रिय है ॥११४॥ 


शु गसंख्था-प्ररथे ४८, उपरथे ४८ बाकी पूर्ववत्‌ कुल २०६ शग ) तिलकं कुलं ९४ 
तीनों नन्दी पर । 
५२-युपुष्पप्रासाद- 
तद्रूपं तत्ममाणं च रथे दद्याच्च केक्रीम्‌ 
सुपुष्पो नाम विज्ञेयः प्रासादः सुरबन्लमः ॥१११५॥ 
इति सुपृष्पनामप्रासदिः ।\*९॥ 


यतिभूषण प्रासाद के प्रय ओर उपरथ उपर के शग के बदले में एक एक केसरो 
करम चडाने ते सपुष्प नामका प्राप्ताद होता है । वह देवो को त्रिय है ।॥१०५।) 


शग सश्या-परये ८०, उपरे ८० बाकी पूर्ववत कुल २७३ शं ग । तिलक २४ पूवेवत्‌ 


निभतं तेडसवीं । 
५२३-पादवं वत्लभप्राताद- 


चतुरस्रीकृते कतेत्रे *षृटरविंशपदम।जिते । 
कणौत्त॒ गभेपयं न्तं विमामानां त॒ लकणम्‌ ॥११६॥ 
वेदरूषगुणेन्दयोः मद्राधं त॒ चतुष्पदम्‌ । 
श्रीवत्सं केषरीं चैव ॒रथे करणे च दापयेत्‌ ॥११५७॥ 





१. श््र्टवशेत्ति भाजितेः । पाटन्तरे ! २. ष्यः । 


भथ जिनेन्द्रभासादाध्यायः 


११. 


> ^ | 
॥ दिन 00311: 
॥ । 


शुग संड्या--पूर्बवत्‌ ११३। तिलक { 


भर०° २७ 





ज 
॥ | 
९ 0 (५.८८ 
। { | ५ । + । 


फणिकायां ततः भृङ्ग-मष्टे ्रत्यङ्घाति च 
मद्रे चेवोरुत्वारि प्रपाद; पावल्लभः ॥११८॥ 


4 

ववि 

द = न 
†{({ { { ( {4 
६९११११५६ ६ ६॥। 








| जि क्क न्‌ 


इति श्री पादवेवह्वमप्राचाद ॥५३॥ 

प्रात्ताद कौ समवोरत भुमिका छष्वीस भाग करे! उन मे 
धार भागक कोः एक मागकी कोशी, तरीन भाग का प्रतिरथ, 
एक भाग की नन्दी भ्रौर मद्रार्धं चार भाग का रवते कोश॒ गनौर 
भरथ के उपरर एक एक केसरीक्रम भ्रौर एक एक शोवत्सश्रूग 
चढवे । कोणी भ्रौर नन्दी के ऊपर एक एक श्च ग चटावे । अ्राठ 
्रत्यद् श्रीर मद्रके ऊपर चार चार उरग चडढ्व। ठेषा 
पद्वंनाथवतल्लम नाम का प्रासाद ह ॥१६६ से ११ 

शुद्ध सस्प्रा--कोरो २४ प्ररथे ४०, भद्रौ १६ कोखी 
परल, संदी प्र ५, प्रत्यग ८, एकं शिर फल ११३ शग । 


५४-पद्यावतीप्रासाद- 
कशं च तिक्तक दचाद्‌ प्रातादस्तत्छरूपकः । 


पावती च नमति प्रा्ादो देवीषन्लभः ॥११६॥ 
इति एश्मानतीभराघादः ५४] 


प््ववश्लभ प्रासाद के कोणे कै उपर एक एक तिलक भी 
चढावि तो पद्मावती नामका प्रासाद हता है। यह्‌ देवीको 


प्रिय 2 ॥११९॥ 
युग संख्या पूरवत्रत्‌ ११३ । तिलक ४ कोशो के पर। 


५५-ख्यवत्लभप्रासाव- 
तद्रपं च प्रकतं प्रतिकयें कणसादशम्‌ । 


जिनेन्द्रायतनं चैव प्रसादो रूपयन्लभः ॥१२०॥ 
इति र्पवद्लभ प्रासाद. (५५॥ 


पदूमायती पायाद के परथ के ऊपर भी एक एक तिलक 
चढावे तो सूपवल्तमनामकरा जिनेन्रप्रासाद होता है ॥१२०॥ 
२। चारकोणे श्रौ श्राठ प्ररथे। 


२१० प्रासाद्सख्दचे 


[0 ति त ग व = = = 1 (गि 9 त त ति भ०००७० ०५००० 


विभक्ति चौबोस्वीं । 
५६-वीरविक्रम-महीधरप्रासाद-- 


चतुस्लीकृते कत्र चतु्विंशतिभानिते | 
करंसिमागिको ज्ञेयः प्रतिकणं तत्समम्‌ ॥१२१॥ 
कणिका नन्दिका भागा भद्राधं च चतुष्पद्‌ | 
्रीवन्सं केसरी चैव सवेतोभद्रमेव च ॥१२२॥ } 
र्थे वरये च दातव्य-मष्टो प्रस्यङ्घनि च। 
भद्रे चेवोरुचत्वारि फथिकायां शृद्धोत्तमम्‌ ॥१२३॥ 
वीरकविक्रिमनामोऽयं प्रा्ादो निनबल्लमः, । 
महीधरथ नामायं पूजिते फलदायकः ॥१२४।। 


इति श्वी महावीरजिनवल्लभो वीरविक्रमप्रासादः 11५३।। 
प्रासाद की समचोरस भूमिका चौवीस भाग करं । उनमें 


कोण ओर प्रतिकरणं तीन तीन मामः कोरी श्रीर नन्दी एकं एक 
माग श्रीर्‌ भद्रर्धं चार साग रक्खे । कोणश्रौर प्रथ के उपर 
केसरी भ्रौर सर्वत्तोभद्रये दो क्रम रौर एक श्रीवस्सम्पुग चडावें, 
। ॑ भद्र के ऊपर चार उदश्ग, तथा कोणो श्रौर नंदी के ऊपर एक 
|| 1 1 ॥ श्रीवस्सम्शु ग श्रौर श्रा प्रत्यंग चडढवे। एेसा वीरविक्रम नाम क्रा 
न्न्य [र जिनदेव्‌ को त्रिय है १२१ १२५ 


+. 





शु गसंस्था- कोणो ६०, प्ररे १२०, प्रत्यंग = भद्रं १६, 
कोणी पर नदी प्रप, एक शिखर, कुल २२१ ग्ग! 


४५७-श्रष्टापदप्रासाद- 
तद्रपे च प्रकततव्ये कण्वं तिलकं न्यसेत्‌ । 


अष्टटपदश्च नामायं प्रासादो जिनवघ्नम५।॥१२१)) 


दत्यष्टपदासादः 11५४। 
नीर विक्रम प्रास्ताद के कोशे के ऊपर एक एक तिलक भी चढ्वे तो अ्रष्टापद नामका 
भासाद होत्ता है । वहू जिनदेव को प्रिय है ॥१२५॥ 





शग संख्या--पूर्ववत्‌ २२१! तिलक-४ कोयो के उपर । ` 


भथ निनेन्द्रमासादाध्यायः | 
२११ 


---_ ५ 
१८-तुष्टपुष्ठिदभ्रासाद- 


दपं च परकचनय मृग च पश्चमम््‌ | 
एपष्टदनामोऽ्यं आरा्ादो निनद्रमः ॥१२६॥ 
। इति वुष्टिपुष्टिदप्रा्रादः ॥५१)) 
॥ पष्टापदक्तादफे भद्रके ऊपर चार के वदते पच उष्म चढावे तो वुष्टपुष्टिद 
ग १ होता है । बह जिनदेत्र को प्रिय है ।॥१२६॥ 
` दय सस्या-मदर २० वाक्री पर्ववत्‌ कुल २२५ श ग श्रीर्‌ तिलक ४ कोणो 
जिनप्रासाद प्रदघा- 
्रत्ादा पूजिता ले प्िशवकष्मसा भाषिताः | 
चतुविशमिभक्तीनां निनेनद्राणां विशेषत; ॥१२७॥ 
उपरोक्त विदवकर्मा ने पे हए चीव विभक्ति के जिनेन्धदेवो के प्राताद पिप 
भकार ते पूजनीय ह ॥१२५७॥ 
चतदिशि चतद्राराः पुरमध्ये बकाः । 
प्रमाय वि्नमाश्वेवर प्रशस्ताः व्वकमदःः ॥१२२८॥ 
चारो दिशभ्रो मे दारि गर्थाद्‌ चारं दरारवालि, भमवाते श्रथवा विना भ्म के जिनिन् 
प्िद्नेषरमेहोतो ्रजाकेो पु देने वनि दै । तया परबस्त ह रौर सव इच्छित फत को 
देम वाने है ॥१२५॥ 
शान्तिद; पथिदास्वे प्रजाराग्यघुषदहाः । 
अश्वगजेवलियानै-मंदिषीनन्दीमिस्तथा ॥१२६॥ 
प्रथियमाप्ुवन्ति स्थापिताथ मीत | 
जिनेन्रदेवो क प्राप्तादं शान्ति देने वति है) पुष्टि देतेषाते श्रौर राजा प्रजा करो पृ्त 
देगेवाले ह । एवं इ धथ के उपरर जिनेष्ध देवो क प्रा्ाद स्थापित करने पे घोडे, हायी, बेल, 
मेस शरीर गाय प्रादि की सवं पम्पक्तियो को देनेवाते ह ॥१२९ 
नगरे ग्रामे पुरे च प्रसादा छषभाद्यः ॥१२०॥ 
जगत्या मणडयेयुषता; प्रीयन्ते वपुधातले । 
सुलभं दीयते राज्यं सगे चेवं मदीत्ते ॥१२१॥ 


२१२ भासादमर्डतने 





नगर, ग्राम प्रर पुरके मध्य मे जगती श्रौर मंडप बले ऋषन आदि जिनप्रा्ादं पृथ्वी- 
तल मे किथा जाता है । जिसे स्वगं श्रौर पृथ्वी मे राज्य प्राप्ति सुलम होती है ॥१२० से १३१ 
दततिणोचरणुखाश्च प्राचीपरिचमदिड्युखाः। 
गीतरागस्य भाक्तादाः पुरमध्ये सुखावहाः ॥१३२॥ 
इति भरी विश्वकमेदृतक्ञानप्रकाशदीपाणवे वास्तुविधायां 
जयणृच्छता जिनप्रात्तादाधथिकरारः समाप्तः ॥ 


दक्षिण, उच्तर, पूर्व प्रौर परिचम, इन; चारो दिशा के भूख वलि वीतराग देवं के 
प्राक्ताद नगरमह्ोतो सुच कारकं है ।१२२ा 


इति ¶० भगवानदास जन कत ज्ञानप्रकरदीपार्णव के वास्तु- 
विद्या के जिनप्रा्दाधिकार की सुबोधिनी नाम्नी 
भापाटीका समाप्ता ) 


हस प्रथ मे थाये हुये शब्दों का साथं अकारादि क्रम । 


| 
ग्द १. हिमा, पर| 
प्रग्रेतनेन, ऊर दयमाप। 
प्रपोर पु उपरपमपरफषरना दष 
प्रु न, नवहो ध्या {चद 
पद्ध विण पिद मिया दृषा । 
प्रच न, एव, प्रगत 
टन पु, रर सट्क) सनुषा । 
प्रनिता सी कीरदने पम शिता गा नाम | 
प्र्विनिा सो मष्क + मपि फे मान को कती 
क नाम| 
ग्रएकन, शुग, पितर्‌, 
पट, १ । 
प्रदिति पु. पतु दत्ता क्न नान । 
द्वि पु. पपत, घाव तव्या 
श्रविष्ठाने न. प्रवादा जगी 
अनन्त पर. व्याक 7 उदया बु उव । 
ग्रनिन्न प. वायु, पातुर । 
रनु परु, पसा एने फे नीप का दमस फीना। 
प्रतार न. परलय प्रौर फेषातत ये दोनो परो वीव 
धनर । 
श्रन्तरल न. शवा भन्तद्पत्, अन्तर) 
गन्धकारिका स्यो, परिक प्रददिएा । 
त्धारिका सी, इतरो जर कारुड । 
गपराजित न, मूका बएरीति क रवा हा 
यालुखितस श वड श्रव । 
ग्रपराजजित्ता स्य, भीय 9 यरी शिता ता कम । 
्रमतोद्धव पु. केषी जाति का पाठा त्राय | 
अभवे षु. देयो का मतर रमर नान । 
्रम्बर पु. शिवरफी प्रोकाका देव । 
प्रयुतं न. द देजार की सहया । 
प्रक पु. सूयं, बारह फी सदया । 


प्रामसषार, मश का 


गरकेततनया सती, पुन देवी । 

र्चम्‌ न, पजा ¦ 

पर्ची स्वी, देषपर्ति। 

प्र्धचन्छ पु. प्रा्दकी देहके प्रपि कौ म्रदभो 
प्राटति, शपावरटो, मडल विशेष, 

र्थमन्‌ ए. दाहषुदेव, दूयं, उत्तराफाल्यनी नदर । 

प्रतिन्द ए. परापरा, दालन | 

ग्रवलेम्य पु. प्रोत्तभा, रस्ती ॐ वेषा इषा तोहे का चेटा 
षा तदद्‌, जिक्तको शित्पिकणं बाधे कम करते 


2 ©.) 


मपय प्रपरने पाप रताद] 


प्रभ्यक्त पि, मभ्रकारित्त अरषकरार मय, प्रषटित 
यिवनिष | 
रश्वमेधं पु कातिशेय का नाम । 
श्रवस्य पु. ब्रह्यपोषलाः पीपल । 
परिवन्‌ ए. मरिवनीकूमारदेष) प्रदन्न ॐ देव 
श्रष्टदश बि, परञरह की सद्या । 
ग्रषठपद पु कारो दिशामि भ्ठ माठ सीढीवाता पवत । 
्रष्ठाल्लकं पु प्राठ कोना वात्ता स्तम 
अर ए. बस्तु देव । 
प्रस्न १, कोना, हृद । 
श्रा 


गराकाञ्च न. वास्तुदेव, गुव का देव । 
श्रगार न. देश्रलय, घर स्वनि । 
रादित्य ¶ ब्तुदेव, परं । 
प्रपूववार & विश्वकर्मा 
्रापु यु बास्तुदेत, पनी 
भ्रापवत्सं षु. काप्ुदेव । 
श्रामलक्षार पु, धिल्लर के स्क 
चाक जदा पोत केतश । 
्रामलसारिका स्प, प्रभव करे ऊर की चद्रिका 
क्रे अर की गोत प्राति । 


करे ऊर कुर्‌ के 


( २१४ ) 


भ्राय ¶. संज्ञा विशेष जिति गृहादि शुमाशुम देका जाता 
जाता है, श्राठ की संख्या, लाम । 

प्रायत्‌ वि लंबाई । 

प्रायतत त, देवालय, देवो की पचयत्तन । 

भ्राराचिक च. भारती । 

प्राद्र स्त्री, चा नच । 

ग्रालय पु. वासस्थान, घर, देवालय । ` 

ग्रापनपर पु. बैठने का प्रासन) कीया । 


इ ई 


हस्दु प, बद्रमा, एक को संख्या । । 

द्ध पु. पूरवेदिशा का स्वामी, दिक्पाल; वस्तुदेव 
उद्गम धरकादेव। 

इन्द्रकील त. स्तंभिका ओ ध्वजा दंड को मजबूत रखने 
के लिये षाथ रता जता है । 

इस्द्रजयं प. षास्तुदेवं 

इन्द्रनील पु, केषरी जति का तेरहवां प्रासाद, रल 
विशेष । 

इद््रवार्णी स्वी. बडी इन्द्रफला भ्ौषधि । 

दद्रा पुं संज्ञाविशेष जो इमारती काम भेदेखा 
जता है । 

दषु पु. पाच की सख्या, बाण. 

इष्टका | स्त्री, ईट ॥ 

देष्टिका ॐ 

ईदा पु. नंदी रक्रा देव, वास्तुदेव, ईशान कोनाका 
दिक्पाल, महदेव । 

ईश्वर धु, शिर का देव, महदेव । 

ईदवरी स्त्री, प्रौषवि विशेष, शिवलिङ्खो । 


उ ओ 
उच्छाय पु. ऊंवाई 
उतिक्षप्त न. गु बज का उचा ऊढ! हुमा चंदोवा, चत । 
उत्तरणं ल, दारराखा के उपर का मथाल्ला। 
उत्तरा स्त्री, उत्तराफागुनी, उत्तराषाहा प्रौर उत्तरा- 
माद्रपद ये तीयो नत्र । 
उत्तानपटु प. बड़ा पाड) 


उत्सेध पु. ऊंचाई | 

उदकं न, परती, नल । 

उदव भरो. उत्तरदिशा। 

उदुम्बर न. द्ारथाला का नीचला सग देहली । 

उद्गम पु, प्रासाद के दीवार का प्राठ्वां धरजौ सीढी 
के भ्राकार बालादै। 

उदूभिन्न पु, चार प्रकार के जातिक्रौ श्राति बाली उत, 
छत क एक भेद । 


उद्भिन्ना स्वी, सातवी संवरणा । 
उपग्रह प. नदतो को. एक संसा । 
उपरथ पु. कोने के पसि का तीरया कोना। 
उरमन्ञरी सवी. उष्शुग 
उश्श्वङ्ग }] न. शिखर के भद्र उपर चदे 
उरनश्क्। हृएश्डग 
ऊर्ध्वं ति, ऊंचाई, ऊपर, 
ठर्ध्वार्चा स्त्री, खडी मूरति । 
च्छ 
ऋक्ष न. चव, २७ को संख्य । 
ऋत्विज पु. यज्ञ करने वाने, यज्ञ दीदित। 


एण 


एकाददा त्रि, ग्यारह की संख्या । 
एेरावत धु. केखरी जाति का २१ वांप्राप्ताद 1 


तु 

कङ्क न. धान्य विशेष, कायं । 

कटि स्त्री. कमर, शरीर का मध्य भाग। 

कृणक न. कणी, जाञ्यक्रुभ के ऊपर का थर । 

केणापीठ न. जाख्यङ्कुम शरीर कणी ये दो धरवाली 
प्राणद की पीठ 

केणती स्त्री, कणी नामका धर 

कदाचन भ, कभी | 

कनीयस्‌ ति. छोरा, लघु । 

कन्था स्वरी. शट रारिका नाम) 

कपिली स्त्री, कवली, कोली, शुकनसि के दोनो तरफ 
शिखर के प्राकार वाला सडप्‌ । 


( २१५ ) 


केपोताती | स्वी, प्रा्ठाद के दीवार का प्रचवा थर, 

कपोतिका | केवाल पर। 

कर धु, दस्तनपेप्र) हाय । 

कृरोटक धु. गुव । 

कणां न, कोना, पटो, निहुकं । 

करक ने. कणी, जो षरो $ उपर नने ष्टी रखी 
जती है। 


कृणगरुढ पु. दीपा हुमा कौत, वद कोना | 

कणदर्दरिका स्यो, गुवन ॐ उदय मे नीचता यर 

कर्णा सिह १, प्रा्ाद के कोते प्र रणा हुमा धह! 

कणलिी स्वी, कणो, जाव्यहुमा के उपर फा थर । 

कणिका स्वरी, थरोकेम्पर नै की शट, चोय 
फोना, कोणा प्रर पररय के भीचमे णो करी 
फालना | 

कमं त. समुह वाचफ, भृगो का पह) 

कृलरे धू. मढोवर का तीप्तरा थर, शिद्वर फ अर 
रखा हमरा क्थ । 

कल शाण्डक त, कतश घ्र षेद) 

केला स्म. रेषा विशेष, पोल की सस्या । 

कलास प. सोलह कोना । 

केपायं पु, भ्रौपधि विशेष । 

कास्यं न, क्ता, पति विशेप। 

कृप्रिदपीठ न. भज श्नादि इषव से रहित ¶१8। 

कारा स्त्री. जेन 

कालं प वातुदेव, समय। 

कालन्दी स्त्री, यभुना देवी । 

काप न. लरुढडी । 

किसुर धर. किश्नरदेव, पू्पकठ के देव । 

कीत्तिवकेच न. ग्रासमृद्च । 

कोत्तिस्तंभ ए, वि जयस्तपर, तोरणवानि स्तम । 

कलक न, कील, घुट 

कुज पु मगमग्रह्‌। 

कुडिचतरा स्प. प्रा्ठादऊे ड भआगके मान क्री करोती 

चण्ड न, यङ ड, जलङ्कु ड । 

कुवेर ¶. उत्तर दिशा श दिक्पान । 


भ्न 


कु मपु. मंडोवर का दतर थर, कलश ! 

कुम्भिका स्री. स्तम के नरे की कभी । 

कुलेतिलका स्वी. पाचवौ वरर । 

कट्या त, चैना । 

कर्म ¶ ओोना चादीका क्ुप्रा, जो परीव मै रला 
नाति है। 


कुर्मरिला स्वी. कच्छुए के चिह्ववानी धारणी शिला । 

केसरिन्‌ १. पच भूगत प्राव । 

केलास पु. कैरी जाति का ग्यारहूवा शरीर वैराज्य 
जाति का गरहा प्रासाद । 


कोटर ए न. पो । 

कोटि त्वी करोड सद्या, रेषा की एफ भुना 

कोट धु. किला, दुर्यं । 

करोल न, गु बज करे उदय मे गजस थर के कष्ट का 
थर । 

कोविद ध पितत, कनी) 

कोष्ठागार न. कोठार । 

क्षणं न, लड, विभागं । 

क्षिति स्वौ. फटका देवता पृथ्वी । 

क्षितिवल्लभ्‌ प वैराज्य जाति सोलहवा शराषाद | 

क्षिप्र न, लटक इई छत । 

क्षीर न, दुष । । 

क्षी रारणव ए. समुद्र, ब्तुपरन्य विशेप. 

क्षेत्र च, प्रहादतत । 

्ैत्रपाल प प्रमु मर्यादित भरमिक् देव । 


क्षोभणा सी. कोनी 

| 
खण्ड पु विभाग, मजिल, खडि । 
क्रु चरा प्राय. 


द्रकषिला स्त्री. जगती ङे दाशा के उपर शरीर भीट 
क नीते वनी हुई प्रमाद को षार करवाती 
शिला | 

द्त्वदाखा स्री, दार को चव शापो मे चोषी ओर 
श्राटवी श्चा । 

छात न. मकनि को नीति । 


( २१६ ) 


खुर । प. प्रसिदकी दीवार के रथम थर 


खरक सुर, 
ग्‌ 
गारक ते. देहली के चरमे ब्रद्धकाकवि #ै दोनो 
तरफ की फुलपत्ति वली प्रकृति । 
गज पु, छात्रा प्राय, गजभ्रर | 
गजतानु न. गु बज के उदय पे कपक्रठ के ऊर का धर। 
गजदन्त न. हावी दाति की प्रक्तिवाला मडल । 


गजघर्‌ पु. देवाय श्रौर मकान प्रादि बनाने वानां 
शिल्पी । 


गरो पु, गणपति । 

गण्डन्ते पु, तिथि नक्त भ्रादि की पचिका समय 

गन्धमादन पु. वंराज्यजातिका वीषवां प्रासाद । 
न्धमादिनी स्वी. वीवी संवरणा । 

ग्ध्वं पू. वस्पुदेव । 


गन्धर्वा स्वी, नवशाखाप्नो मे दूसरी भ्रौर पांवी शाला । 
गरुड १, केसरी नाति का तेदसवां पासाद । 
गर्म पु, गर्भगृह । 
गह्वुर्‌ न, पफा । 
गान्धर्वं पु. फेवाल थर का देवं ) 
गान्धारो स्वी, चार शालावाना हार । 
गिरि पु, बस्तुदेव, पवत । 
गरुण पु, तीन की षहा, रत्ती, डोर । 
युर १. बस्पत्ति, पांचवा रह्‌ । 
गह १, कात्तिक स्वामी । 
यढ १. गूढमडप, दीवार वाला मडप । 
गृह न, चर, मन । 
गृहक्षते प बाप्तुदेव 
गृहित पु. षरका मातिक् । 

हव" धर पच 
गोधूम पु. गेह. धाथ वियेष । 
गोपुर न. क्रिलाङे दवार ऊषर के भकति । 
गोमेद न. गोमू करे रग का रल विशेष । 
गौरितिलकं न. मडल विशेष | 
ग्रन्थि स्त्री, पड । 


ग्रहु धू, यवको संस्था | 

ग्रा पु. जलचर भ्राणी विशेष । 

ग्रासपटी स्वी, प्रसि कर भूष्लवाला दाता) 

ग्रीवा स्वी, शिखर करा सकष भ्रौर आमनक्तार्‌ कै तीचे 
का माग 1 

ग्रीवापीठ न. कलश कै नीचे का गना। 


ध 
धट पु, कलश, प्रामलसार 1 
घण्टा स्वौ, कलश, भ्रामलमार । 
घण्टिका स्वी, चोरी प्रामलत्तारिका, संवरणा ॐ कलश) 
धतं ने, धी | 


च्‌ 
नवेण्ड धु, महदेव का गदेव, यह्‌ धिवेयि छी जलाधारी 
के नीचे स्थापित किया नात्ता है, जिते साव 
जल उसके मुख मे जाकर बाहर गिरताहै, 
यह्‌ स्नात्रजल पीचे दोष कर्ता नही रहता । 
चरिडका सनी, देवी विशेष । 
चतुरस्र वि. सरमचोरस । 
चतुदश सं. चौदह की सस्पा । 
चतुत्किका स्वरी, चौकी मंडप 1 
चत्वर चः, चौक, चाररस्ता, यज्ञ स्थान | 
चच प. दारशला का देव, वचंद्रमा। 
चन्द्रराला स्री, चुल्ली छत । 
चन्द्रवलोकन भ. खुल्ला भाग ) 
चच्छिका स्त्री. प्रामलसार के उपर श्रौवे कमल की 
माकृतिवाका साय । 
चम्पका स्वी. दशनौ सवर्णा, 
चरकी स्त्री, वास्मुचक्र के ईशान कोण छी देवी । 
चरम्‌ ने, चरलगन ) 
चपाकार्‌ त. धनुष के प्राकार वाना मंडल । 
चार पू. जिसमे पाव प्राव माग सों वारे बठाया 
नाता है, देसी सक्थ | 
चित्ङ्कटा स्रो. यरह्वी सवरणा । 
चित्रा स्त्री, चौवहवा नद्ध | 
चिन्तारमनच पु. आढवां व्यय । 


चिणि प.प परण 
र्णं ‰ गू 1 


त्र 
एन्द्‌ १, निप | 
एय पत्र) 
द्विम द| 

६। 
गमो लसी. प्रम गो मवद पू पि 
वदरा लो, परमार परोवर प्ररमा पर 
यन्ना पती, प्लुष पनिरुनरेश्री 
तपु, सहुध। 
जालो, कनो खिता ना 
बरतदमपु. द्म मरप्र क ग्नडु। 
मतापििषु बह्ुक्ररात्र। 


पद्यम्‌ पदेन) 1 सदर ताक दा 


पातर पर। 
जुनून. एटा । 
जान्‌ म, जीर भिद 
तरातफने, महदी क जना पाती षी 
जमी लो. पे सतीराद्, 
किनि. वनपम केदो पवग 4 कर) 
गीं ५. १२९ 
जीत्र-पा्मत 2 प प्रु्िष्छ। 
वणां धी, भयकरं) पुप्रार । 
उयोप्निभतो लो, मापन परोपि पिप! 


४ 
टद न. महन पिगेष। 
प 


तदाग त, तात, मदद । 

तितुष्य पु, प्रा गरी दीपारफेखश्रस। 
तसं २, नीये फा तभा । 

त त, श्या, प्रन) 


तवद् न, प्रदे पर परादि ४ धरोर शा + 


तीर्ण पति सम एत स । 
प्र9 १५ 


( ९१७ ) 


ताप्रम, पतु विति तषा। 
तिथिष्ी, फ कौ शवया। 
तोरण न, दोनो सपो रे प्रीच प पतयाकार प्री, 


तोर । 
प्रि ए चौरी मघप। 


्िदश ९. द. 

रक्षा छी, तेरी वण| 

त्रा प्र, तीन पार, 

रिपु १ शा, पिषु गरेः चि। 
परिपूत घी, वेतो प्रषु, उत्तम 7 व । 
र्त्‌ ए, तीमौ स्घा। 

तोत पु परयाहि गवय प्रघ । 
पलौ्यपिरप प, वरयदि प्रह्व प्रपर । 
त्न, तपा वीजा भा। 


द ली, तिपि विशेष) 

दण्ड १, जता वटति फ ए३। 

दत १. तीप ए, दह र । 
दपण न, प्राता, व्य देतो ग़ कष 

दत 7, परत, | 
द्वाक्षा घी, वीप छवद्स। 

दाहम कष्य ता, शरीमद। 

दाष पि, भरकर । 

द्‌ घी, दि एय षा | 

दात १ विणि मिष व । 
विसाधतपु दणि शकतं री त्रिया 
दगु | र्द, शृ परादिशद । 
दृढ 

दिति पु. वरु। 

दिवाकर ए, बर्‌ णी पथ र । 

दिश ली, ६8१ एण) दिश। 

दक्षिपात ¶ सा षर रे दे । 

दं पि. रंग । 


६ वि, भगवत । 
ष्टि छी, पि, निपा । 


देवगाधारी ली, पौषी एवारछा। 


( २१८ ) 


देवतायतन पु. देवो कौ पंचायत । 
देवतक्षत्न भ. देवगशवाले नक्त । 


देवपुर. देवनेपर्‌ । 

देवुन्दरी स्त्री. चौथी संवरणा । 

दैर्ध्यं वि. लंबाई ) 

दोला स्वरी. भूला । हिडोला । 

दौवारिक पु. व्तुदेव । 

द्राविड पु. प्राप्ताद कौ एक जाति। 

द्राविडी पु. प्रधिक श्युगोवालो प्रसाद की दीवार, 
जंघा । 

द्रादञ्च सं. बारह का संख्या | 

द्वार चै, दरवाजा | 

द्वारपाल पु. द्वारका रचक, चोकादार । 

द्विरण्ट षं, सोलह की संद्या ! 

ध 

धनद पु, उत्तर दिशा का अधित कृवेर देव | 

धनुः न. नववी राशि, वनुप्यं । 

धरणी स्वी. गर्भग्रह के मध्य तीव मे स्थापित नुववी 
शिलः] 

धराधर पु. कपिली मंडप ॐ देव । 

धिष्ए्य न, २७ की संष्या । नक्त 

धूम पु. दूमरा प्राय । 

ध्वे पु. उत्तर दिशाका एकंतारा, घ्व तारा | 

ध्वज पु. पहला ब्राय, प्नजा] 

ध्वजा स्त्री, पताका, कंडा, वजा । 

ध्वजादड पु. ध्वजा रश्ने का दंड, जिपषमे ध्वजा 
लटकादं जाती दै । 

ध्वजाधार पु . ष्वजादंडं रखने का कलाव 

ध्वाक्षि पु. आठ आय, काक । 


म्‌ 
नकुलीश पु. उर्वरेता महादेव । 
नगर च, गाव, शहर ! 
नन्द पु. नवे की संख्या। 
नच्दन पु. केसरो नाति का तीसरा प्रर वैराज्यादिका 
दूषरा प्रासाद 
नन्दसालिक पु. केरी आति का चौया प्रासाद । 


न्दा स्वी, प्रयमं शिला, जो ईशान प्रथवा बनि कोए 
मै परधम द्थापित किया जताहै) 
नन्दिन्‌ पु. महदेव का वाहन, वैल, सांढ | 
नन्दिनी ली. पंचशाला वाला दार, जाञ्यङ्गन्भक्ता येव; 
दएरी संवरणा । 

नन्दी खी. कारी, भद के पास की चोटी कोनी । 
नन्दीश १. केसरी जाती का पांचवा प्रासाद । 

नर पु. नरयर, पुरस्य की प्राकृनि वाली पटर । 
नर्तकी ली. नाच करती हुई पुती । 

नलिकां स्रौ. नवती संवरणा । 

नवनाभि पु. यज्ञमंडल विशेप | 

नवमङ्कल पु. वैराज्यादि १९ वां प्राप्ताद । 
नष्टच्छुन्द पु. जिसकी तलविमक्ति बरावरन हो| 
नागि पु. वास्तुदेव, रायी | 

नागकूल पु, भीटु थरके देव । 

नागर पु, भास्तादे की एकं जाति। 

नागरा सी. ऊपर का अर्थं देखो । 

नागरी स्ली, सूपनिनाकी सादी जंघा | 

नागवास्तु पु. शेवनागं चक्र, राहुमुख । 

नाट्ये थ पु. नटराज | 

नामि सी. मध्यभागः) 

नार्भिच्छन्द पु. दो जाति की मिश्र ्राङृत्ति वाली छत ) 
नाभिवेध पु. गमेव । 

नारायणी ली, भ्राखतरी संवरशा | 

नाल च. ताली, पानी नीकलने का परनाल्ता । 

नान्न सी. देलो ऊपर का प्रथं । 

सासकं न. कोना | 

निरन्धार पु. चिना परिकिमावाला प्रकाश मय प्रसाद । 
निगम पु. बाहर चीकलता हुभरा भाग । 

निशाकर पु. भमलसार का देव, चंद्रमा । 

निःस्वन पु. शठ । 
तत्य पु. व्रत्यमंडप, रगमडपं 
नेत्रः त पु. नैऋत्य कोरक अधिपति दिक्पाल । 

प 


पर्चिरान पु. केसरी जाति का २३ वां प्रासाद, 
पञ्च सं, पच को सद्या | 


( २१६ )} 


परमसन. एव 7१ दौ) पो पूव ग्रदगेपर। 


सोत भर 4 न्‌ रोमता) 


पर्यदव पृ, शा पनु, पूव भ प्रार्‌ वदि 


भदा हमर उषु दा) 
प्दिद्‌ म, पदान प्रेमा) 
टपु, पापा १ ग्रट। 
ए८ूग्िनो, सर धि दयु द्भ। 
पएटाता श्र, शनः च्दरनस। 
पमा प्, .प्रा। 
प्रथाना छ, उर 0 कपि कपङ्नका)। 
पद १, म), दना) 
पकेषु, चमपिपा। 
पद्रहदपृ, पमा ४११ चवा प्रफ्द। 
पद्म, सत्निमा पादपायाम्‌ उना। 
प्रद्रप ष्‌, ततरो तति प {६१ प्रनार। 


पयगिना प्ल. भून ठ आद पो मनति) पद 


गरी ६.६ <9६। 
प्रा सो. धिन परप नरष 
पद्माम्‌ १.१ (द) £ द । 
पिनो सनी गद्यना गना द। 
पतामि मे, यदप साल्वा) वि । 
र्तन्य पु, गलुफपपाशद्म। 
परयः. पनयद । 
पनु म, भतार दोनूत्े ता पथनत्‌। 
रवत पु, एपषश्रद्ि। 
परत्यु १, परण फट । 
पदि १, भरणा पोका प्र। 
पपरातष्ठी सो. पलप तु कलत्रो ववी । 
पर्म्ी शो, कत्थने स्व! 
पाव, न, एत वर, पि । 
पातव्‌ ङ्‌, म्ना ठार दयक एक ५र। 
पिरद १, २५६ गोधः । 
पितामह पु. ठ । 
पिव, पुरे प्म, पतिर) 
पितृपति पृ, प, दिश दिशा फा दिशत । 
पिणत पु प्न १४२, पिलिपत । 


पिशाच. यतित ङे प्रपि पौर यय दोन बरार 
जते फी ता। 

पर न, परमद को पुरी, भरप्न । 

पीतीपीद् लो. पालुक्छ वे ईयत गरे री वी । 

एर्बतु ए. सतता नद्व। 

पुर्‌ त. गाप शहूर । 

पुराण न, प्रमद्‌ # पा | 

पुष्य पु, आकार क जीव, जो पुवं श पुष्य वनाक्रर 
प्रपत्र मे एता १२ एषा जता दै। 

पञ्‌ ए, बु । 

पपफ़ः प, सह ब्रतरव । 

फेर न, सतार ए महम वतक । 

पह २. गृह । 

पदन्तु, पलु । 

प्या न, पूरव, एन विशेष । 

धिका ले. पद हे पर कलौ ईं म वरण । 

पष्य त. ग्रासा न) 

पूतना स, वालुक १ न्य कोए श्री दो | 

एथिवीजय प. री भति ऋ वारा परव) 

पृथिवीधर पु, पुव । 

भु पि, पिक्षार प्ोगई। 

पेट } २, पाट परादि पचे करा त्त । 

पकं | 

पीर, एव थव का क । 

+ ए, रासद पष्य सवष कौ विधि। 

पोती सी, प्रमद फौ ¶5 भवि टश्च वर। 

पौव, २७ रेवती तकत | 

प्राक्त न, फनी निफक्ने कौ ताली, पला । 

रतिं त कोके समीप का द कोना | 

प्रतिम १, गुल 9 देतो तफ के दतै । 

रतिर पु. कोके पीप श नौया कोना । 

रिष्ठा सी, दकषत विधि । 

्रतोती घी. पत्र परार ्रादिके प्रि तीण र्ता 

स्तंभ । | 

प्रय ॥ शिर क कोके दतो वर रे तबो 

चतर्य माक भर । 


( २० ) 


प्रदक्षिणां नी. परिक्रमा, केरी | भल्लाट १. बासुदेव । 

प्रयोत पु तीरा व्युयकां नामं | भवनं न. प्रासाद, मंदिर, मकान; गृह्‌ । 

प्रभा खी, तेज, प्रकाश । भाराधार पु शिरावटी धर के जनीय देवर । 

प्रवाल न. मू गा, रलविशेष । भिदु पु, प्रासाद की परठके नीचे का धर । 

प्रवाह पु, परनीका हव । भित्ति स्त्री. दीवार । 

भरवेश पु, धरो के भीतर का भाम) भिन्न न, सूर्थकिरण प्रादि से भदित गर्भगर्ुः दोष विशेष, 
प्रहार पु, श्ुगोके नीचे का चर। 


विताने (चे ) को एक जाति । 
भुवनमण्डन धु. वर,ज्यादि चौदह प्रासादं । 
यूत त, पांच की संख्या, पृथिव्यादि पाच तरव । 
भधर पु, केसरी जाति का पदरहवां श्रौर वंराज्यादि 
जाति का तेरहुवां प्रा्चाद । 


भूमि स्त्री. मल, मजिल । 


भाक सखी, पूर्वदिशा । 

प्राकार पु, किता, कोट, दीवार | 

प्रारग्रीवे पु. प्रासाद के गर्भगृहुके प्रमि का मंड। 
प्राची सी, पृरवंदिशा | 

प्रा्चाद पु, देवमदिर, राजमहल । 

प्लक्षं ५. दृत विशेष; पकर, पिलखन । 


, प्रासाद की जाति विशेषं | 
प्लवे प, पानीका बहाव | त | । 
भूमिजा 
फ़ भृङ्कराज पु. वाप्तुदेव । 
फशिभरुख न. शेषनागक्ा मुख, यह नीव खोदे क प्रारभ भश ५. बास्तुदेव 1 
भे देवा जाता है । भ्रम ए, परिक्रमा, फेरी । 
फालिना खी. प्रसाद की दीवार के चने । श्रमणी स्वी, परिक्रमा, केर । 


फसिना ली. अर्ठाद षी एक जाति विरेषव । भ्रमन्तिका स्वी, देखो ऊपर का शब्द । 


घ्‌ भ्रमास्त्री, भ्राषादके 3 भागङके माते का कोली मंडपं 
बद्धे त, कतई नामकी धातु म 
यला ने कत्तासवे वाला ` मंडप), गर्भगृह के , 
बलाराक न मकर पु, मगर के मुखत्रात्ती नानी | 
१११५ मञ्च स्वी, प्रा्तादके दीवार की जंघा के नीचे का 
काण प, भच को सस्या, शिवर्तिम । । 
- भर कवा उपरका धर विशेप। 
वीजञपुर न. कलश के उपरका बीजोरा । । 
ह्य्‌ प. बह । मञ्जरी 1 का शिर अ्रथवा शुग । 
ब्राह्मा च, रोणी मठ पु, ऋषि आश्म, धर्मगुर का स्यान। 
9 त मण्डन पु. एक विद्वान सूत्रधार कानाम, जो १४ वी 
॥ भ्‌ शतान्दि मे नित्तोड के महाराणा क'मक्सं 
भक्त स्री. १२ को सद्या के प्राभि था | ्राभ्रूषल । 
भरने वि. खडिति | 


मण्डप पु. गभग्रहके प्रगे का ग्रह । 

मण्डल न गोल श्रादि प्राकार वाली पूजन की भ्रति । 

मण्डूकी स्वी, ध्वजादड फ उपर की पाटली जिसमे 
ध्वजा लगाई नती है । 

मण्डोवर पु, प्रासाद की दीवार । 

मत्तवारण त, कटहूरा । 


भद्र न, मंडल विशेष, प्रधाद का मध्य भागं । 
भद्रक पु, भद्रवाला स्तभ 
भद्रा स्त्री नीव की दूरी शि्ाश् ताम, तिथि विशेष । 


भरण ने, प्राणद की दीवार का प्रौर स्तं के 
भरणी ठ्णर काथर) 
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मत्तालम्ब पु, यवाष, भरोल, प्रता, वक । क्ता स्वी, मोती । 
मत्र ने, जाप विशेष | मुखम न. पराघाद का पथ्य मषि। 
मध्यस्था षी, परास्त।दकेर्भाग के मनि का कोली पुलपण्डप पु, मरम्रह # पमे का मप, बलाक | 
| मंडप का नाम । मुख्य प , बास्तुचक्र के दैव । 
मनु पू, चौदह की संशया । युण्ड्तीक व, दर्जा के उर का एक धर । 
मनोहर पु. पाचवा व्यय काननम | मुद्ग पुः भूम, पाष विचय । 
मन्द्र पु, केप्तरो जाति का टु प्रा्ठाद | रूढ त ठेढा, वीर्य । 
मन्दरा सती, इक्कषवी स्वरया । ग्ल न. केत्रफत देते टी नवाई भोर बरोबर क एणाः 
अन्वारक्त पु, भावाव की देहली के मध्यका मोत भग, कारको २७ े मदेन षैषो शेप वषे बह 
एफ जति की चत। भूलराधि माना जत्रा है । तीचे काग, 
मन्दिर पु, वैरा््यादि प्राचवा पआरा्ाद देवाचय । एक त । 
मश्त्‌ पु, बाधुदिशा का ्रधिपति, दिवपाल । मूलकं न, $, शिर के नीते का कोना । 
मकटी सलौ, ष्वजादढ क आर को पटली, तिमे पूलरेला खी. श्र की गीति के दोनो क. के वीच 
ध्वजा तरकार जती १ | क ताप करना | 
मलय पु वंरज्यादि ददटू/ आपाद । रपा खी. शवा भष । 
महानस न, रसोई घर, रमोड । मग न, पमी गद, भक एचि, भातु प । 
महानील पु, कसरी जाति का ४बा साद । णाक ए. मकर रि पू, मक छन । 
महाभोग पु, व॑रज्यादि र२४्वा प्रसाद । मत्‌ छो श्र । 
महीधर पु, वैरज्यादि १७बां प्रासाद । मेता छी, दीवार का चधा । 
महेन प, वास्तवे । द्‌ पु, प चिन, धिग । 
भराड पू , मप्‌, मृढवा । परर ध, श्रि विशेष, एकं पवत । 


दा ए्तरी, पदीकठवी स्बरणा 1 


भात स्वरी, सप्तं भा देवता । ह) 
मकटिका ली. घ वतारे के मोपक्षा वो तार, बो मव्य न. अरवा 
घ्वके चारो तरफ धमते ह। ॥ 
भातिनी सो. च शालावति हर श्च नाम, ९२ वी ग्ल पु, भरायदे का भ वाते कौ पा, दैदती का 
सवरश । देष । 
माहिन प, वैशञ्यादि दश्वा प्रा्ाद। पक्षम्‌ 4. व षर । 
माही सी, पूवंविशा ््ाङ् १,१७। › 
~ ालुदेव। | यम पु, दिए दि क दात बुव, भरण 
मिश्वका स्वो, आर्ठाद की एक जपति । | ग हिय । 
मिश्रशधाट न. उता मीवां लावा वासा दन्द क येमा ५' दफल क चाम वर 
ˆ चेदोबा, चत । यमुल्ली ली: व; 
। * 1 
मीन प. सूं की १२बी संक्रति, बी रागि, मक्त । ष युध 
[, ॥ 9 । 
सनाकं पु. मीतराशि का पूं, मीनं सकरन्ति याप्या ली, दिए दिम । 


भुकुटोज्ज्वल पु, केषरी जाति क्षा रण्वा ्रत्ताद । म 
करली स्वी, भाढ शलावरत दवार का नाम । युम त, वी 
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थोमिती स्री चौसठ देवौ, 
योनि स्वी. मंड विशेष । 


र्‌ 

र्गभूमि स्त्री, गर्भग्रह के सामने पाचवां नीचा मंडप, 
चतय मंडप । 

रजत न, चादी, धातु विशेष । 

रत्मङ्कर पु, केषी जाति का दोव्वां प्रासाद । 

रत्नगर्भा सी, पहयो सवर्णा । 

रत्नी पु. वैराग्यादि ११बां प्रापठाद । 

रतसम्भवा स्वो र४्वो संवरणा | 

रय पू, विशेष प्रकारे कौ गाडी, कोने के समीप का दुषरा 
कोना, फालना विशेष । 

रथा स्त्री. प्राशाद की जाती विशेष | 

रथिक स्नी. भ्र का गवा आला । 

रध्रं न, प्रदेय हार । 

रम्या स्त्री. टठो संवरणा । 

रवि पृ, वरह कौ संख्या, भूं 

रदधिमि पु, किरण) 

रसं ए, चह को सद्या | 

साक्षप्त पू. माप ते व्यय प्रधिक जनतेकीसज्ञा। 

राजगृह न. राजमहल 1 

रजिपुर्‌ न. राजधानी का राहुर, राजनगर । 

राजमन्दिर न. राजमहल । 

तजमागं पु. सर्विजनिक भाम्‌ रास्ता । 

राजसेन न. मएडप की पीठ के उपर का थर | 

राजहस पु. केषठरौ चाति क्न २२ बां प्राणाद। 

सजाश्च पु, चेवरफ़त का नाप विशेव । 

राम पु. तीन को पद्या (दम, परशुराम अर बलराम) 

रुसमदु. खरप्रायकानाम) 

राहुं न, शेषनागचक्र रा मुख | 

र्क्तिस््री नीवी चोषो शिला, ४, ६ श्रौर १४ 
तिथि । 


रोति स्त्री, वित्तय, घञ्न विशेष । 
दनक षू. ममजोरद् स्तम 

न्द्र पु पर्‌ करो सरक, वास्तव 1 
द्द्रदक्त पृ, बालु, ` 


रपरकेण्ठं प, गुम्बद के उदय मे कर्णादर्दरिका के ऊप 
का धर, 

हूपस्तम ए. दारशाला के मध्य का स्वन, 

रेखा स्वी, लांच, कोना । 

रोग पर, बास्तुदेव । 

रोहिणी स्री, चोथा नक्ते । 

रोप्यजने. चांदी का वता हमा | 


ख 


लक्ष्मानारायण ए, विष्टुदेव । 

लक्ष्य त, उद्‌श्य, चिद्व | 

लतालिगोद्मव न. मंडल विशेष । 

लतिन पु, प्राखाद की एक जाति । 
लतिना स्त्री. प्रासाद की एक जाति । 

लय न. मकान, ग्रह । 
लाटी स्वी, स्नीयुगल्चवाली भरासाद की जंवा | 
लिङ्खोदुभव न, वास्तु मंडल विशेष । 

लोह पु, घातु षिशेष, बोहा | 

व 

तेकर न. मु । 
व च. हीरा | 
व्क पु, केसरी जातिक्रा १६ वां प्रा्ठाद। 
वरौ स्वरी. म्रौषधि विशेष, गहूची । 
वट पु. वर्त विशेष, बरगद, वड, 

वृष पु. अरकाशीय कल्पित एक सज्ञा । 
बुस्‌ न. शरीर्‌। 
वराटका स्वी, प्रासाद की एक जाति। 
वेराल एु, ग्रा, जलचर जीवं निशेष, मगर । 
तेण पु. प१शिचिम दिशा का दिक्पाल, वास्तुदेव 1 
वद्ध मान पु. अरतिकरंवाला स्तंभ । 
वेलभी खरी प्रासाद की एक जाति । 
वेत्कल पु. श्रौपधि दशेष । 
वेसु पु. आठ की संध्या, आठ देव विशेष । 
व्ल ¶. भ्रनिकोण का दिश्माल. श्रम्नि, वास्तुदेव, 

चित्र ॐ श्रौपवि । 

व्धिम न. इत्तिका न्व । 
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नानितु पु, भरश्वथर, घोडा कर धर । 
वानरेरवर पु, हनुमान देव । 
वापी स्वी, वावी । 


वमन न, मंडप के व्यास फे रपे मान कर उदयग्राता 
पवद, भरथ का देव, जगती ॐ भ्रा का 


वलाएक मडप्‌ । 
नाय्य पु, वायुकोना । 
वास पु, घ्वात्त प्रयि, कौश्रा | 


वाराह ए, मंडप के व्यासावं क ढै माने ॐ उदयवाला 


पुम्बद । सरशिला का देष । 
वारि न. प्री, जल । 


वारिमागे न. दीवार पे वारह नो हृभा लावा । 


वार्ण न, शतभिषा न्तव, 
तापते त, निष्टा न्ष | 


कास्तु धु, न. निवा त्थनिः गृहुरमादि मरे विशेष प्रकार 


कौ देवपुजन विवि | 
नरहन न. सवारी, शादी । 
विघ्नेश पू. गणपति, गरो । 
विजयानन्द १. वैराच्यादि २२वा आपाद । 
वित्थ पु. वास्तु भडन्न के देव । 


विदारिका स्र वास्तुमरडन के प्रमि कोने की देवी | 


व्याधर पु, गुम्बद मे नृत्य करने वातत देवस्प । 
फेवान धर का देव । 

विधिर. वास्तुमरढल क देव, ब्रह्मा | 

वु ¶. चन्द्रमा, एक सन्या | 
, वैष, र्कावट । 

विपर्यापत १. विपरीत, उलटा । 

विभवे पु, घवा ग्य । 


विमान पु. वैराज्यादि घाता प्रा्ाद, राजद्वार ङे श्रगे 


का बलाणक मरडप्‌ | 
विभानजा सी, भसाद की एक जाति | 
विमाननागरच्छन्दा स्त्री. प्रासाद की एक जाति । 
विमानपुष्पका सशरी, ्रासाद की एक जाति | 
विलोक्य पु. सुवा भाग । 
3 ° वास्ुमरढल का देव, पयं | 
वर्‌ बी को सद्धा । 


विज्ञा पु. वैरागरादि भाव्वा प्रा्ाद | 

विद न. भगत्‌, तेरह की रस्या । 

विश्वकर्मन्‌ 3* पग को रचना करै वाता देव. 
शि्मी | 

विष्णुकरातता स्वी, भरौपधि विशेष श्रपराजितता 

विस्तीर्ण वि, पित्तार 

वीतराग पु. रवरित भिदेव । 

वृत्त वि, गोभाईं । 

वृद्धि वि, बढाना । 

वप १. श्वी प्राय, नदीगर, वृषभ । 

वृषभध्वज पु, केमरी नाति का २४दा आरद । 

वेद धु. चार की सस्या 

वेदिका स्वी. १8, प्रा प्रादिका प्रघ | 

वेदी स्त्री. राजसेन ॐ ऊपर का थर, पीठ। 

वेरमनु न, मंदिर, षर। 

वेह ए. फेषरीनाति का १७ वा परााद, रल विशय , 

वेधृति पु. स्यावीष योपप प एक योग । 

वेराज्य प. प्राघ्रादकरौ एक जाति । 

वैराट स्त्री, प्रासाद की कमलपत्र वाली दीवार । 

वेष्एव पु. भवण॒ नदर । 

व्यक्त वि. प्रक्राश्वाला। 

व्यङ्गं वि. टेढा | 

व्थजत च ¶बा। 

व्यतिक्रम तरि, मर्यादा पै भविक । 

ग्यत्िपाति पु, सत्तावी योग मे से एक योग । 

व्यय प. प्राठ की सद्या, खर्च । । 

व्यास धू विस्वार, गोत क समभान्तर दो भाग करने 
वाती रेका | 

व्योमन्‌ न, शुन्य, प्राक्राश । 
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शक्र १. बोदह करी सख्या, इन | 
शद्धुर पु ईशानकोन, महदेव । 
प्‌, छुपा मापरक पतर । | 
४ प, आआप्राद की देहली के घरागे शौ परद्र 
क प्माकाराली शक प्रौर तता वाती प्रकत । 
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डा्िनी खी, शंवयी, भौपधि विशेय । 

राततं न. दय क संड्या । 

दात्ताद्ध चं, पचा कौ संच्या | 

तोम्भुदिदा स्वी, ईशान कोन । 

राधनएत पू. गेयाय को श्या उपर शयत करे 
वाता बिय्युदव । 

चस्या सी. प्राचादके ३ माग ङे मान का डोतीमंडप। 

दाखोदंर्‌ न, चाक्धा का पेटा भाष । 

सात दु, प्रय व्यय । 

रालभज्ञिका स्वी, नाच करती हृदं पषाण करी 


पुत्ततीयां 1 
रला स्वरी, प्रनाद, गभारा, छोटा कपर, भ्र, प्रशाल 
वरामदा | 


चाल की. चावल, वान्य विशय, 

शिर न. शिवदिय ॐ प्राकार वाला गुम्बद । 

किरः न. चिखर शिरावटी, ग्रा्मुद, एक संद्या वाचके । 

शिरःपत्निका स्वी, प्रा ज मुदधवाली पटो, दाता । 

शिरावरी स्वी. भरणी ॐ ऊषर का थर। 

ला स्तौ. शव पर प्रयमवार रवी चाती पापाणा शिला । 

क्ञिव प ईशान कोन. महरि । 

शिर्यं न. भरणी के उप्र का थर, रिरावरी 1 

शुका च. प्रात्ताद की नासिका! 

युक पु. ठ ग्र, यवनाचाथं | 

शुक्ला स्वो. तीष तें प्रयम रखी जातो सातवी शिला} 

गुण्डिकाङति स्री. हावी । 

रुदत ज्भाट त. मुभ्बदे करा सनत्तल चंदोवा, छत 

शङ्गे न शिखर, छोटे छोटे शिर के प्राकार बलि 
्रंडक, 

रेप प. वप्ततुनडल का दैव । 

शं्ज प. पादा का चना हृ 1 

चलराज पु, मेह पर्वत | 

नवय न. २२ नक्त, 

श्चियानन्दं पु. चौया व्यद } 

भलन्दन पु. राज्यादि चया पराघाद्‌ 1 

च वित्स १. य व्यय, प्रा्ाद विशेष, एक ही षाद 


ब्भ 


ष्क 


ध्रीडक्ष पु. प्रर जातिं का षातवां प्राघाद 
श्वतं षु, चौयां प्राय । 


४ 
पट्‌ घं. उह की संल्या । 
पड्दार न. दो दो स्तंभ भौर उ्चके ऊपर एक एकं पाट 
पष्ट सं. षड की संख्या । 
षोडश्च सं, सोलह की संया । 


सं 


संवरण! स्वी. अनेक छोटे टे कलशो वाला भूभ्डद । 
सकलीकरणा न. देव प्रतिष्ठा की विधि विशेष ) 
सङ्कट पु. उल विभा । 

सत्थं प. वास्तुमडल का देव } 

सत्ना्ार च. यज्ञाला । 

सदाशिव पु, कलराका देव, महदिव ) 

सद्य पु. कोना का देवर । 

सन्धि स्वी. सांष, जोड । 

सन्व्या सरी भद्रवर का देव) 

सप्त षं. सात को उद्या । 

सप्तविश्चति षं. एत्तावीष की घंद्या । 

सममा पु. तीन प्रकार क्ी ्रक्ति वाली छतत 1 
सभ्नमा खी प्राखदेके र भागकर मान काकोली मएडप्‌ 
समुद्सवा सनी. वारहवीं चतवरणा । 

सभोसरण व. तीन प्राश्ारवाली वेदी । 

सरस्वती स्वी. मंविश्ा थर शा देवता 1 
सर्वतोभद्र ए. केसे जाति का दसरा प्रा्द । 
सर्वाङ्खितिलक पु. वैराज्यादि २२बां प्रासाद । 
सर्वाङ्खयुन्दर पु. वैराज्यादि २१ बां प्राषाद। 
सविद पु. वास्तुमडल का देव, धयं । 

सहदेवी सी. मौपधिं विशेष । 

सान्धार पु. परिमानलि नागर जाति के प्रा्ादं । 
साल्धारा स्री. प्राताद की जाति । 

सारदाङ पु. श्रेष्ठे काष्ठ, 

सावित्रं ध. वात्तुमंडल क देव । 

सावित्री सरी भरणी चर का दता । 

सिह ए. तीषरी भाय, वैराज्यादि भाखाद 1 


( ६९५ ) 


व्हुशाखा ष््री, दर की नववौ शता स्फर्य पु शिचरके ऊपरका भाग 

सिहस्थान न. शुनाप ॥ स्तम्भ प थभा, सभा, णजरादड 

विदां पु धिह राशि पूय । स्तम्भवेधं पु ध्वजाधार, कल्ावा । 
सिहावलोकना स्प. भरसिद ओ एक जाति । स्तात्र न स्ुति। 

तितश्वग पु, वराज्यारि १२बा प्राषाद्‌ ६4.एडतवे न. १ तिष्ठम्रडा पे बालु (रेती) कौ वेदी। 
षिद्धाश्रम प सिद्ध ुष्यो क॑ निर्वएिस्थान। जिषठके ऊर देव को स्नान कराया जाता है । 
सोस्चक त, पीक, धातुविशेष । स्थावर त, श्राक्ठाद र थर, शनिवार । 

सुग्रीव पुं वाप्तुमडल का देव । स्थुल बि. मोटा । 

सुनोल न म्न्य नीनम रल । स्नानादकं न सात्र जल, चरणामृत । 
सुप्रमास्ी दो शालावाला द्वारका नाम। स्मरक्ति स्पी. एक शाह्ञा वाला यर । 

सुभगा स्त्री, तीन शाखवाता दरि । स्वयम्भू ए निना डित शिवर्िग । 


सुर पु प्रन्तराल्त धर फा देव । स्वरा न, सोना । 

मुरवेदमन्‌ न. देवालम, देव मदिः । स्वस्तिक न, वास्तुमडन ्रिशेष । 

सुवर्ण न. सोना, घातु विशेष । स्वाति स्री, पद्रह्ना नचच्र । 

सुपिर च. चेद, पोलापन । हं 

सूत्रधार ¶ शिल्पी, मदिर प्रर मकि श्रादि बनने हरि पु ष रिका का देव, विष्णु 
वात। बारिगर । हर्म्यं न, षर मकान । 


सुत्रारम्भ पुं नीव खदने के प्रारंभ मे रयम वस्तुमूमि हृम्यश्चाल १ धरके द्वार ऊार की वधक 
मे कीति ककर उपे भुत याने का प्रारमर । हस्त पुं तेरहवा तच, हष । 

रयं धु. पादह की सस्या, वात्तुदेव दारशाल। कदेव) हृस्ताद्ुन न. एक हाय की एक भ्रगुन, दो हष्प की 

सुध्टि श्यो. दाहिनी प्रोर षे गिनना, उत्तत्ति पृ वी । दो अ्रगून, इष श्रणर हसत सदा वरर 

सोपान न, सीदी । प्रगुन सखा । 

सोम पु. वार्तुमडल का देष । हस्तिनी स्वी, प्रात शाल्ञावाला दर । 

सौध पू राजमहल, हवे । हिमवान्‌ ए केरी जातिश्च नवा प्रसाद) 

सौभागिनी सण. मराठी शिला श्ल ताम । ट्िमा स्ली, १६वो घर्णा । 

सौम्य पु शुमग्रह, बुव । हेमक्रट प केसरी जाति करा रण्वा रिद) 


सौम्या स्वी, उत्तर दिशा | हैमकरृटा स्वी १अबी सवर्णा । 
₹ङन्द्‌ त्री, वात्तुमडन करे तैक्त्य कोन कौ देवी । हस्व चि छटा, कम होना । यने । 
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